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भंथकार की भूमिका | 


बहुत दिनों से मेरा यह विचार था कि अरब और भारत के 
सम्बन्धों पर किसी व्याख्यान या पुस्तक के झूप में एक ऋसबद्ध घर्शव 
अपने देश के निवासियों के समझ उपस्थित करूँ । इससे एक तो 
शानसम्बन्धी बहुत सी बातों का संभह होता ही, दूसरे इसमें मेरा यह 
भी उहेश्य था कि देश के हिन्दू और मुसलमान दोनों संयोजक अंगों 
को में उस स्वणे युग का स्मरण कराडँ जब कि वे दोनों एकता के भिन्न 
भिन्न सम्बन्धों और शंखलाओं से जकड़े हुए थे। में प्रयाग की 
हिन्दुरतानी एकेडेसी का अनुगृहीत हैं कि उसने मेरी इस बहुत दिलों की 
इसछा पूरी करने का अवसर उत्पन्न किया। सुभे आशा है कि जिस 
उतारतापूर्ण विचार से ये सब बिखरी हुई बातें पीसियों पुस्तकों से चुन 
चुनकर और हजारों प्ृृष्ठों को पढ़कर इन थोड़े से एष्ठों में एकत्र की 
गई हैं, उसी उदारतापूर्ण विचार से आंज ये सब बातें सुनी और कल 
पढ़ी जायैंगी । 

हमारा विश्वास है कि इस समय देश में जो आपस में ट्वेष 
तथा विरोध की परिस्थिति उत्पन्न हो गह है, उसका सबसे बड़ा उष्तर 
दायित्व हमारे यहाँ के स्कूलों भर कालेजों में पढ़ाया जामेबाला 
इतिहास है। इसलिये आज हमारे राष्ट्रीय इतिहास-लेखकों का कर्त्तव्य 
सब से बढ़ा और महत्त्वपूर्ण है । 

पकेडेसी ने तो झुमसे केवल तीन व्याख्यान देसेके लिये कहां 
था; परन्तु मैंने इस विचारणीय विषय के सारे ज्षेत्र और सब कौमों की 
घेरने के लिये पाँच व्याख्यान तैयार किए, जिसमें यह विषय किसी 
हृष्ठि से अधूरा ने रह जाय। 


[ ६ |] 
इस पुस्तक की समस्त घटनाएँ और सामग्री अरबी की 
विश्वसनीय और प्रामाणिक पुस्तकों से शराप्त की गई है । कहीं कहीं 
किसी शँंगरेज्ी या फ्रारसी मन्‍्थ का भी जद्लेख आ गया है । 
सथ्यद सुलेमान नदवी, 
२० अंग्रेज १६१६ ई० शियल्ली मंजिल, आकरमगढ़ । 
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सम्बन्ध का आरम्भ ओर भारत के 
अरब यात्री 


अरब और भारतवर्ष दोनों देश संसार की दो विशाल तथा 
महान जातियों के धामिक तीर्थ और घपासता-सन्दिर हैं; और दोसों 
अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जातियों के लिये परम पुनीत तथा 
पवित्र हैं । भारतवर्ष के मूल मिवासी कोन हैं इस सम्बन्ध में 
अमेक सिन्न भिन्न मत हैं। आय जाति का मन्तब्थ था दावा तो 
खआापने सुना ही होगा । परन्तु क्या अश्वतिवासिथों का पुराना दावा 
या सम्तठ्य भी आपने सुना है १ अभी कुछ ही हजार वर्ष हुए होंगे 
कि आर्य जाति मध्य एशिया से चलकर पंजात्र में आई थी और फिर 
आगे बढ़कर गंगा ओर थगुमा के बीच के अरदेश या दोआबे मे फैल 
गई। परन्तु अरब के निवासियों का कथन यह है कि भारतवर्ष के 
साथ उनका सम्बन्ध केवल कुछ हज़ार वर्षों का ही नहीं है, बल्कि 
मानव जाति की उत्पत्ति के आरम्स से ही यह वेश उत्तका पैतृक 
जन्मखान है। 

हदीसों और कुरान की ठीकाओं आदि में जहाँ हजरत आदम 
की कथा है, वहाँ भिन्न भिन्न अवादों के आधार पर यह उस्लेख मिलता 
है. कि जब हजरत आदम आकाश की जन्नत या स्वगे से निकाले गए, 
तब वे इसी देश की जन्नत था स्वर्ग में, जिसका वाम “हिन्दीसतान 
जअश्नतमिशान” था स्वगंतु्य भारत है, घतारे गए थे। सरन्दीप 
( स्वणद्वीप था लंका ) में उन्होंते पहला चरण रखा, जिसका चिटह्दे वहाँ 
के पर्वत पर अब तक वर्तमान है। इब्मे जरीर, इब्से अबी दातिम और 


श्‌ अरब और भारत के सम्बन्ध 


हाकिम' का कहना है कि भारतवर्ष के जिस अदेश में हजश्त आदम उतरे 
थे, उसका नाम दुजनाय है। क्‍या यह कहा जा सकता है कि यह 
दृजमाय भारतवर्ष का दूखिना या दक्खिन है जो भारतवर्ष के दक्षिणी 
भाग का प्रसिद्ध नाम है ? अरब देश में अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्य 
तथा मसाले इसी दक्षिणी भारत से जाते थे ; ओर फिर अरबनिवासियों 
के द्वारा वे समस्त संसार में फैलते थे; इस लिये उनका कथम है कि ये 
सब द्रव्य उन उपहारों के स्मृतिचिह्न हैं. जो हज़रत आदुम अपने साथ 
जन्नत से लाए थे । इन घपहारों में से छुद्वारों के अतिश्क्ति दो फल 
अर्थात्‌ नीयू और केले भारतवषे में ही बर्त्तमान हैं। एक और 
प्रबाद यह है कि अमरूद भी जन्नत का भेवा था जो भारतवष में पाया 
जाता है । ह 

एक ओर प्रवाद यह भी है कि जन्नत या स्वर्ग में से चार नदियाँ 
निकली हैं--तील; फुरात, जैहून और सेहून। नील तो भिस्न देश की 
नदी है जिससे घहाँ की खेती का सारा काम होता है। इसी प्रकार 
इराक प्रदेश की उवेरता तथा हरियाली के लिये फ़ुरात नदी का जो महत्त्व 
है, वह सब लोग जानते ही हैं। जैहून तुकिस्तान की नदी है; और 
तुकिस्तान के लिये इसका वहीं स्थान है जो मील और फ़ुरात का मिल्ल 
ओर इराक में है। सेहून के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह भारतवर्ष 
की नदी का नाम है। क्‍या जनज्नव की इस चोथी मंदी को गंगा समझा 
जाय ? कुछ लोगों मे इसको सिन्धु नद ठहराया है । 

मीर आज़ाद बिलग्नामी ने “सुबहतुलू मरजान फी आसारे हिन्दो- 
स्वान” में भारतवर्ष के महत्त्व के वर्णन में कई प्रृष्ठ भेंट किए हैं । उसमें 


* सफ़्सीर हु मन्सूर सुयूती, पहला खण्ड, पु० ९९ । सिस्र वेश में 
यह और इसके उपरान्त के और अनेक प्रवाद प्रचलित हैं । साथ ही “झुबइसुक 
 अरणान फी तारीख” हिन्दोस्तान का पहका खगड़ भी देखना चाहिए । 


सम्बन्ध का आरम्भ ट््‌ 


यहाँ तक कद्दा गया है कि जब हजरत आंदम सब से पहले भारतवर्ष में 
ही उतरे और यहीं उन पर वही आई (अथर्त्‌ उनके पास ईश्वरी आदेश 
आया ), तो यह समझना चाहिये कि यह वह देश है जिसमें सब से 
पहले इश्वर का सन्देश आया था। यह भी माना जाता है कि मुह्माव्‌ 
साहब की ज्योति हज॒रत आदम के भाल में अमानत के तोर पर रखी 
थी । इससे यह प्रमाणित होता है कि हज़रत मुहम्मद साहब का 
आरम्भिक अवतार या प्रकाश इसी देश में हुआ था। इसी लिये 
झापने कहा है--मुझे भारतवर्ष की ओर से ईश्वरीय सुगन्धि आती 
है।” यद्यपि हदीस की विद्या के महत्व का ध्यान रखते हुए ये 
राब अवाद बहुत ही निम्न कोदि के हैं, पर भिर भी इनसे यह बात 
प्रभाशित होती है कि साधारणतः जो यह समझा जाता है कि भारतवर्ष 
के साथ मुसलमानों का सम्बन्ध महमूद गज़नबी की विजयों के कम में 
हुआ और वे उसके उपरान्त यहाँ आकर बसे, बह कहाँ तक मिथ्या या 
अमपूर्ण है। बल्कि वास्तविक बात तो यह है कि वे इस देश को अपना 
विजित देश नहीं सममते, बल्कि अपनी पुरुषानुक्रमिक तथा पैतृक 

जन्मभूमि समभते हैं; और जो लोग ऐसा नहीं समभते, उन्हें ऐसा 
समभना चाहिए। अस्तु) ये तो इतिहास काल से पूरे की बातें 
हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि मुसलमान 
लोग महमूद से सैकड़ों वर्ष पहल भारतबप में आ चुके थे और जगह 
जगह पर उन्तकें उपनिवेश खापित थे । 

इस्लाम के उपरान्त अरबों और मुसलमानों में कुलीनता के विचार 

से सब से बढ़ा खान सादाव अर्थात्‌ सैयदों का है। वर्तमान सैयद्‌- 
बंशों का बहत बड़ा भाग हजरत इमाम हुंसेन के सुपृत्त हजरत इमाम 
जैनुलआबिदीम के वंशजों में से है। दृण॒श्त जैशुलआबिददीन की 
माता अरब नहीं थीं। ईसानियों का दाधा है. कि वे इराती थीं और 
शजव॑ंश की थीं। परन्तु कुछ इतिहास लेखकों मे उन्हें, सिन्‍ध की 


। आअश्य ओर भारत के सम्बन्ध 


बतलाया है।' यदि यह अन्तिम कथन सत्य हो; तो यह मानने में 
क्या आपत्ति हा सकती है कि अरब तथा इस्लाम के सब से ओएछ ओर 
पवित्र वश उत्पन्न करने में भारतवर्ष का भी अंश है? और फिर 
यह कहना भी ठीक होगा कि चाहे और मुसलमान हों या न हों, 
पण्तु जैतुलआबिदीन अली की सनन्‍्तान सेयद्‌ लोग सदा से आधे 
भारतीय हैं । 

खैबर की घाटी की ओर से उत्तरीय भारत में आनेबाले 
मुसलमान तुककों और अफगानों का समय हिजरी चौथी शताब्दी का 
आरम्म है। महमूद ने सन्‌ ४१८ हि० में लाहौर पर विजय प्राप्त की 
लेकिन दक्षिणी भारत अथाोत्‌ मालाबार ओर कारोमंडल से गुजरात तक 
के प्रदेश इसके सेकड़ों वर्ष बाद्‌ तक भी मुसलमानों के अधिकार में नहीं 
गए थे। सब्‌ ६९७ हिं० में सुलतान अलाबद्दीन खिलजी ने गुजरात 
पर विजय प्राप्त कर के उसे दिल्ली के अधीनस्थ प्रदेशों में मिला लिया 
था; और उसी समय सुलतान अलाउद्दीन की सेनाओं ने मद्रास की 
ओर केवल एक बार मालाबार और कारोम॑डल के समुद्र तट के ग्रदेशों 
को पार किया था। परन्तु वह विजय अस्थायी थी । इसके उपरान्त 
बिजयनगर की दीवार ने कई शताब्दियों तक अफगानों और मुग़ल्ों को 
आगे नहीं बढ़ने दिया था। दक्षिण के बहमनी साम्राज्य का साश 
जीवम बिजयनगर के साथ लड़ाई कड़े करने में ही बीता था; परन्तु 
वह भी कृष्णा नदी से आगे किसी प्रकार से नहीं बढ़ सका था। हाँ, 
बहमनी साम्राज्य की राख से जो पाँच लपठें उठी थीं, उन्होंने बहुत 
कठिनता से सम्‌ १०६५ इ० में उसे भस्मकर के निःशेष किया था। 
फिर भी आलमगीर के समय तक छोटे छोटे हिन्दू राज्य बने ही रहे । 


* देखो किताबुलमआरिफ़, इब्ने कुतेवा; और इब्मे खत्तिकान के 
तज़किश अली बिन हुसैन ज़ेजुलूआबिदीन । 


सम्यन्ध का आरभमसय ५ 


अरकाट, मैसूर और मदरास के अदेशों पर उन्होंने यों ही उचटता सा 
पैर रखा; परन्तु उनमें से कोई अधिक समय तक वहाँ जम न सका । 

इस सिंहावलोकन से हमारा यह दिखलाने का अभिप्राय है कि 
खबर की घाटी से उठनेवाली लहरों का भारतवर्ष के फिन आन्तों पर 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रस्यक्ष रूप से कब क्या प्रभाव पड़ा और भारतवष के 
किस प्रान्त से किस समय तक हमारे विषय का सम्बन्ध है । 


पंजाब सन्‌ ४१४हि० ; १०२३ ० 
सिन्ध सन्‌ ५८०२हि० ; ११८६ ६० 
दिल्ली, कन्नौज, अवध, बनारस सभ्‌ ५८५हि० ; ११९३ हे० 
बिहार और बंगाल सभ्‌ ५९३-५०हि० ; ११९०-९९ इ० 
दक्षिण ( देवगिरि ) सन्‌ ६५१हि० ; १२५४ ६० 
गुजरात सन्‌ ६५७हि० ; १४५९७ डर 
महाराष्ट्र ओर मद्रास सन्‌ ७१२हि० ; १३१४ ६० 


इस लिये अरबों और हिन्दुओं के आपस के सम्बन्धों के 
विषरण में हम प्रत्येक प्रान्त के सम्बन्ध में खैबर से आमेवाली जातियों 
के हारा उसके विजित होने तक की सब बातों का वर्णव कर सकते हैं । 

हिन्दुस्तान और अरब संसार के वे महादेश हैं. जो एक प्रकार 
से पड्नोसी कहे जा सकते हैं। इन दोनों के मध्य में केवल एक समुद्र 
पड़ता है, जिसके ऊपर ऐसी लम्बी चौड़ी सड़कें मिकली हैं जो एक देश 
का दूसरे वेश से मिलाती हैं। ये दोनों देश एक समुद्र के दो आमने 
सामने के स्थल के तट हैं। इस विशाल समुद्र का एक हाथ यदि 
आरत्ों के देश काबे की भूमि का पल्ठा पकड़े हुए है, तो उसका दूसरा 
हाथ आयोवत्त के चरण छूता है। समुद्गरतद के देश खभावतः व्यापारी 
होते हैं। यही पहला सम्बन्ध है जिसने इन दोनों जातियों को एक 
दूसरे से परिचित कराया। हज़ारों बर्ष पहले से अरब के व्यापारी 
भारतवर्ष के समुद्रतठ तक आते थे और यहाँ की उपज़ तथा व्यापारिक 
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पदार्थों को मिंखा और शाम देश के द्वारा युरोप तक पहुँचाते थे और 
बहाँ के पदार्थ आरतवप, उसके पास के टापुओं, चीन ओर जापान तक 
ले जाते थे । 

अरबवालों का मार्ग यह था कि वे मिस्र ओर शाम के नगरों से 
चलकर स्यथल-मार्ग से लाल सागर ( ९०० 55० ) के किनारे किनारे 
जहाज को पार करके यमन तक पहुँचते थे; और बहाँ से पालवाली 
नावों पर बैठकर कुछ लोग तो अफ्रिक्ा ओर हृब्श देश को चले जाते 
थे और कुछ वहीं से समुद्र के किसारे किनारे हजरमौत, उम्मास, 
बहरेन, ओर इराक के तटों को पार कर के फ़ारस की खाड़ी के ईरानी 
तटों से होकर बल्लोचिस्तान के बन्द्रगाह तेज में उतर पड़ते थे; था 
फिर आगे बढ़कर सिनन्‍्ध के बन्द्रगाह देबल ( कराची ) में चले आते 
थे; और फिर और आगे बढ़कर गुजरात तथा काठियाबाड़ के बन्दरगाह 
थाना ( बम्बई ) खम्मात चले जाते थे। फिर आगे बढ़ते थे और 
समुद्र के मार्ग से ही कालीकट और कन्याकुमारी तक पहुँचते थे । कभी 
मद्रास के किसी तट पर ठहरते थे और कभी लंका तथा अंडमस होकर 
फिर सीधे मद्रास के अनेक बन्द्रगाहों पर चक्कर ब्गाते हुए बंगाल की 
खाड़ी में प्रवेश करते थे; और बंगाल के दो एक बन्वरगाहों को देखते 
हुए बरमा ओर स्थाम्र होकर चीन चले जाते थे और फिर छसी मार्ग 
से लौट आते थे। 

इससे पाठकों को यह विवित हो गया होगा कि इम लोगों के 
जहाज भारतबषे के समुद्रवट-के सभी नगरों और टापुओं में बराबर 
चक्कर लगाया करते थे और इतिहास काल से पहले ही से इसका बराबर 
आना जाना होता था | 

संसार की समुद्री व्यापार करनेवाली सब से पहली जाति का 
नाम फ़ित्तीशियन है। यह यूनानी नाम है। इब्रानी भाषा में इसका 
नाम कनआनी है; और इनको आरामी भी कहते हैं। अरबवाले 
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इनको इरमस कहते हैं ओर यही साम क्रान में भी है। उसमें एक स्थान 
पर आया है--आदे इर्म ज़ातुलू इमाद' ! अथात--बड़े बड़े स्तम्भों 
आर भवनोंवाले इरमस के वंशज आद लोग ।” और इसी साम्य के कारण 
उद तथा फ़ारसी भाषा में भी “बहिश्ते इरम” कहते हैं | 

यह कौन जांति थी ९? अन्वेषकां का कथन है कि थे लोग अरब 
थे जो बहरेन के समुद्रतट के पास से उठकर शाम के समुद्गतट पर जा 
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था; शरीर शाम देश में मूमध्य सागर ६ ऐ॥एवएबाल्या 5८ ) के तट 


पर इनका पश्चिमी बन्द्रगाहू था, जहाँ से ये यूनान के टापुओं, युरोप के 
नगरों और उत्तरी अफ्रिक्ना के तटों तक चले जाते थे। इधर पू्त में वे 
ईरान, भारत और चीन तक की ख़बर लेते थे। यूनान में इसी जाति 
के द्वारा सभ्यता का आरम्भ हुआ और उत्तरी अफ्रिक्ता के किनारे 
कार्थज की नींव पड़ी । परन्तु पूर्वी देशों पर इनके जो प्रभाव पड़े, छचका 
पूरा पूरा अनुसान नहीं लगाया गया है। यह तो सभी लोग जानते हैं 
कि भारत की समस्त लिपियाँ, बल्कि समसस्‍्य आर्य लिपियाँ बाई ओर से 
लिखी जाती हैं। परन्तु पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि 
आयावत्त की आरम्मिक लिपियाँ सामी लेख-अणाली की भाँति दाहिमी 
ओर से लिखी जाती थीं। इसके अतिरिक्त गिनती के लिखने का ढंग 
भी कदाचित्‌ इसी व्यापार करनेबाली जाति से सीखा गया था। 
“एन्साइकलोपीडिया त्रिदिनिका,” ११वाँ संस्करण ( [7॥0४००ुृएपील 
00708 ) में “संस्कृत” विषयक सिबन्ध का लेखक यहाँ की 
आरम्भिक लिपि का इतिहास मिम्तलिखित शब्दों में बतलाता है-- 
(“भारतीय अबरों के आरम्भ का प्रश्त शी तक सनन्‍्वेहों से 
ढका है। भारतीय लिपि के सब से पुराने उदाहरण वे लेख हैं जो 
चढ़ानों पर खुदे हुए हैं। थे पाली सापा ( वह आरकृत जो दक्षिणी बौद्ध 
धार्मिक लेखों के लिये प्रयुक्त की जाती थी ) के वहू धार्मिक प्रझापन्र है. . 
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जिन्हें सन्‌ २७५३ इ० पू० में मौ्य बंश के सन्नाद्‌ अशोक ने खुदवाया था । 
ये शिल्लालेख उत्तरी भारत में उत्तर-पश्चिमी सीमा पर पेशावर के पास 
ओर शुजरात में गिरनार से लेकर पूर्वी समुद्रतट पर कथक के जिले में 
जऔगड़ ओर धौली तक फैले हुए है। चरम पश्चिम के वे शिलालेख जो 
कपूरदागढ़ी या शहबाजगढ़ी ओर मन्सूरा ( सानसेहरा ) के आस पास 
हैं, दूसरे शिलालेखों की ब्णमाला से बिलकुल भिन्न अक्षरों में लिखे 
गए हैं। वे दाहिनी ओर से बाई ओर पढे जाते हैं । इनको साधारणवः 
“आये पाली” कहा जाता है। थे अक्षर यूनानी ओर आयोनिटया के 
भारतीय-सीधियन शासकों के सिक्कों में भी काम में लाये गये है । रहे. 
दूसरे अक्षर जो बाई ओर से दाहिनी ओर को पढ़े जाते हैं, हिन्दी-पाली 
अक्षर कहे जाते हैं। इनमें से पहले अक्षरों में, जिनको खरोप्री था 
गान्धार लिपि भी कहा जाता है और जो यो देखने में किसी सामी और 
कदाचित्‌ आरामी भाषा से सम्बन्ध रखते हैं, बाद की लिखावटों पर 
अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है। दूसरी ओर हिन्दी पाली या बाश्मी 
अक्षर हैं जिनसे भारत के आजलक के अक्षर निकले हैं। इन 
हिन्दीपाली व ब्राह्मी अक्षरों का मूल अभी निश्चित नहीं हुआ है--बह 
सन्दिग्ध ही है। यद्यपि अशोक के समय तक इस लिपि ने बहुत अधिक 
उन्नति कर ली थी और विद्या सम्बन्धी विषयों में इसका आश्ययंजमनक 
झूप से व्यवहार किया जाने लगा था, लेकिन फिर भी इसके कुछ अक्षर 
पुराने फ़िनीशियन अक्तरों से ( जो स्वयं कदाचित्‌ मिल्री चित्रलत्षिपि से 
निकले थे ) बहुत मिलते जुलते हैं। इससे यह अनुमान होता है. कि 
कदाचित्‌ इनका सूल भी सामी ही हो। शायद्‌ अब इस बात का पता 
कभी न चलेगा कि अपने देश भें इसका कब ओर किसके द्वारा प्रचार 
हुआ। जो हो प्रोफ़ैसर बुलहर ( /70०, ॥000८0 ) ने यह अनुभान 
किया है कि कदाचित्‌ इराक के व्यापारियों ने ई० पू० आठवीं शताब्दी 
में इन अक्षरों का यहाँ प्रचार किया हो । फिए भी मोर्य और पास्थ्र 
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शिलालेखों में इन अक्षरों ने जो पूर्ण रूप प्राप्त कर लिया है और जितने 
विस्तृत प्रदेश में वे फेले हुए हैं, उसका ध्यान रखते हुए बित्रा किसी 
प्रकार के सनन्‍्देह के यह बात मान ली जा सकती है कि भारतवर्ष में 
अशोक से बहुत पहले भिन्न भिन्न घह्ेश्यों के लिये लिखने को कला का 
प्रचार था। उस समय के साहित्य में लेखन-प्रणाली का कहीं कोई 
जरलेख नहीं है; ओर इसका कारण कदाचित्‌ यही है। सकता है कि जाह्षण 
लोग अपने पवित्र श्रम्थों को लेखबद्ध कश्ता पसन्द नहीं करते थे । 

#“गब रहा भारत में अछ्लों के सम्बन्ध का प्रश्ष | इसबी सन्‌ के 
आरम्भ में खरोष्टी शिलालेखों में अक्लु जिस ढंग से लिखे गए हैं, वह्‌ 
ढंग यह है कि पहली तीम संझयाएँ लकीरों के द्वारा प्रकट की जाती 
हैं। चार की संख्या एक भुके हुए क्राश या सलीब्र की तरह है। 
ओर पॉँव से नो तक की संख्याएँ इस प्रकार लिखी जाती हैं ४ + १ 
से लेकर ४ - ४ + १। इसके सिवा दस, बीस ओर सौ के लिये 
कुछ विशेष चिह्न हैं। बाकी दृहाइयों को दूस मिलाकर इस प्रकार 
लिखा जाता है। जैसे, यदि पचास लिखना हुआ तो इस प्रकार 
लिखते हैं. २० + ५० 4- १०। यह बात प्रमाणित हो चुकी है 
कि लिखने का यह ढंग सामी या शायद आरामी है। इंसवी छठी 
शताब्दी तक के जाश्यी शिलालेखों में एक दूसरे ही प्रकार के अक्लों का 
व्यवहार किया गया है । १ से १ तक के लिये आड़ी लकीरें हैं। फिर 
४ से ९ तक की इकाइयों और १०, ९५०, १०० और १००० के लिये 
विशेष चिह्न है। बहुत सम्भव है कि यह तरीका मिस से निकला 
हो, और संख्याएँ लिखने का वह दशमिक अकार जो सब से पहले 
शुजरात के शिलालेख में मिलता है कदाचित्‌ यहीं के ज्योतिषियों या 
गशरितज्ञों ने निकाला हो |”? 

पर इससे भी बढ़कर आश्चये की बात यह है कि महाभारत के 
समय में भी भारत में ऐसे लोग थे जा अरबी भाषा जानते थे । इस 


.छ पे 


ध 
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बात पर विश्वास करना है तो बहुत कठिन, लेकिंग फिर भी एक बढ़े 
पंडित ने इसको माना है; इस लिये में इसे न मानने का साहस नहीं 
कर सकता। “सत्यार्थ-प्रकाश” के लेखक स्वामी दयाचन्द जी ने ११ चें 
समुल्लास ( पहला पे, अध्याय २१४७) में लिखा है--- महाभारत 
में जब कौरवों ने लाख का घर बनाकर पांडवों को उसके अन्दर 
जलाकर फूँक देना चाहा, तब विदुर जी ने युधिप्ठटिर को अरबी 
( यवन १ ) भाषा में बतलाया; ओर युधिप्ठतिर ने उसी अरबी भाषा में 
उन्हें उत्तर दिया ।? यदि यह बात ठीक हो ता अरबों और हिन्दुओं 
का सम्बन्ध कितना पुराना ठहरता है । 
अरबों ओर हिन्दुओं के सम्बन्ध का एक और द्वार भी था 

इसका स्वरूप यह था कि ईरान के बादशाह का प्राय: बलोचिस्तार 
ओर सिम्ध पर अधिकार रहा करता था । इस अधिकार के सम्बन्ध 
से सिन्ध के कुछ लड़ाके क्बीलों या बंशों की सेनिक टुकड़ियाँ ईरानी 
सेना में सम्मिलित थीं। इन लड़ाके क़बीलों में से दो का उल्लेख अरब 
ने किया है; और वे दोनों क़बीले जाट ( जत ) और मेंड या मीड़ हैं | 
ये दोनों सिन्‍ध की प्रसिद्ध जातियोँ थीं। एक हृदीस में कहा है कि 
अठ्दुल्लाह बिन' मसऊद सहाबी ने दृज़रत मुहम्गद साहब के साथ एक 
विशेष आकार के लोगों को देखा था, जिनके सम्बन्ध में उन्होंरे 
बतलाया था कि उनका चेहरा जाटों की तरह था।' इससे जान पड़त' 
है कि अरबबाले इंसवी छठी शताब्दी में भी जाटों को जानते थे | 


! आरती में बिन का श्रर्थ “लड़का” होता है। “अब्दुजझाह मिर 
मसझदू” का अर्थ है--मसकद का लड़का अब्दुल्लाह। आगे भी जहाँ दो 
नामों के बीच में “बिन! शब्द आये, वहाँ इसी प्रकार अर्थ गाना चाहिए--- 
अशुवादक । 

९ तिरसिज़ी अबवाबुलू-इस्साल । 
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जब ईरानी ल्ाग हार गए, तब ये बहादुर जाट लोग हवा का रुख 
देखकर कुछ शर्तों के साथ आकर मुसलमानों के लश्कर में मिल गए। 
मुसलमान सेनापति ने इसकी बहुत प्रतिष्ठा की और इनको अपने 
क़बीलों में मिला लिया । हजरत अली ने जमलवाले युद्ध के अवसर 
पर बसरे का खजाना इन्हीं जाटों की रघज्षा में छोड़ा था ।'. अमीर 
मुआविया ने झूमियों का सुक्ताबला करने के लिये इन लोगों को ले 
जाकर शाम देश के समुद्र वट के नगरों में बसाया और वलीद्‌ 
बिन आब्दुस्मलिक ने अपने समय में इनको अन्ताकिया में णें जाकर 
बसाया था ।* 


6 हिन्द ) श्ष्दू 


मुसलमानों के आने से पहले इस पूरे देश का कोई एक नाम 
नहीं था। हर प्रान्त का अलग अलग नाग था या हर राज्य का 
नाम उसकी राजघानी के नाग से प्रसिद्ध था। जब फ्रारसबालों ने इस 
देश के एक झान्त पर अधिकार क्रिया, तब उन्होंने छस नदी का मास 
“हिन्दृहो” रखा जिसको सिन्ध सदी कहते हैं ओर अरबों की भाषा 
में जिसका नाम महरान है। पुरानी इरानी भापा ओर संस्कृत में “स?? 
ओऔर “ह” आपस में बदला करते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हें । 
इस लिये फ़ारसबालों ने इसको “हिन्दहा” कहकर पुकारा ओर इससे 
इस देश का साम “हिन्द” पढ़े गया। अरबों ने, जो सिन्‍्ध के सिवा 
इस देश के दूसरे नगरों को भी जानते थे, सिन्‍्ध को 'सिन्ध' ही कहा । 
लेकिन उसके सिवा भारतवर्ष के दूसरे नगरों या अदेशों का हिन्दू मिश्चित 
किया। अन्त में थही नाम सारे संसार में मिन्न भिन्न रूपों में फैल गया। 


१ तारीखे सबरी | 
९ बिल्ञाज़री ; असावरा का पर्णन । 


श्र अश्य और भारत के सम्बन्ध 


इसके “ह्‌” का “अ” हो गया, जिससे फ्रान्सीसी भाषा में इंड और 
इश्डिया बना; और इसीके भिन्न सिन्न रूप सारे संसार में फैल गए। 
खैयर की ओर से आनेवाली जातियों ने इसका नाम हिन्दुस्थान रखा, 
जो फ़ारसी उच्चारण में हिन्दुस्तान बोल। जाता है। यह बहुत आश्चय- 
जनक बात है कि “हिन्द” शब्द अरबों को ऐसा प्यारा लगा कि उन्होंने 
देश के नाम पर अपनी ख्ियों का यह नाम रखा | अरबी कविता में इस 
नाम का वही स्थान है जो फ़रारसी में लैला ओर शीरीं का है । 


हिन्दोस्तान पर अरबी के आक्रमण 


तात्पर्य यह कि इस अकार के दोहरे तहरे सम्बन्ध थे, जिनके 
कारण इस्लाम के बाद अरबों का ध्यान भारत की ओर भुका; और 
उन्होंने शेरान की विजय के बाद इसके उपनिवेशों और दूसरे स्थानों 
को अपने व्यवहार सें लाना आवश्यक समझा । इस प्रकार मकरान 
और बलोचिस्तान के बाद सिन्‍्ध की सीमा इनके सामने थी। इसके 
सिधा इसको अपने व्यापारी जद्दाजों की रक्षा के लिए भारत के किसी 
समुद्रवट के बन्दरगाह की तलाश थी। इस लिये हजरत उम्र के 
शासन काल में अरबी जहाजों के बेड़े किसी अच्छे बन्द्रगाह पर 
अधिकार करने के लिए भारत के समुद्र के किनारे भंडराने लगे । आज- 
कला जिस जगह बम्बई का शानदार शहर बसा हुआ है, उसके पास 
थाना नाम का एक छोटा सा बनइर था, जो अब भी है। सब से पहले 
सम्‌ ९० हि० ( सब्‌ ६१६ ४० ) में बहरैन के शासक की आज्ञा से 
अरबों ने इसी बन्द्रगाह पर पहली चढ़ाई की। इसके बाद भड़ीच 
( बरीस ) पर चढ़ाई की, इसी समय मुग़्ीरा नाम के एक दुसरे अरब 
ने देचल पर, जो सिन्‍्ध का बन्द्र था और जो ढट्ठा था वर्तमान कराची 
के पास था, चढ़ाई की । इसके कुछ ही वर्षो' के बाद हजरत जस्मान 
के समय में एक समुद्री द्ुकड़ी इन बन्द्रगाहों की देख भाल कर के 
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चली गई। हजरत अली के समय ( सन्‌ २९ हि०; सन्‌ ६६० ई० ) 
से एक अरब सरदार नियमित रूप से इन प्रान्तों की देख भात्र 
करने लगा। पर सब ४२ हि? ( सन्‌ ६६३ ई० ) में बह मार डाला 
गया । सन्‌ ४४ हि? ( सब्‌ ६६०५ ६० ) में अमीर सुआविया ने मुहल्लिब 
नाम के एक सरदार को सिम्ध की सीसा का रक्षक बनाकर भेजा ; और 
उसके बाद अरबों के शासन में यह एक स्थायी पद्‌ बना दिय गया । 

सन्‌ ८६ हि० ( सन्‌ ७०७ ई० ) में जब दमिश्क के राज-सिंहासन 
पर वलीद अमबी ( मुआविया नामक अमीर के वंश का ) बैठा और 
उसकी ओर से हब्जाज नामक सरदार इशाक्र, ऐरान, मकशन और 
बलोचिस्तान अथांतू पूर्वी अधिकृत प्रदेशों का शासक बनाया गया, तब 
उसमे भारत और उसके टाएुओं के साथ अपने सम्बन्ध और € ढ़ किए । 
अरब व्यापारी बराबर आते जाते झते थ; पर साथ ही मारत के साय: 
समुद्री किनारों से समुद्री डाकूलोग उनके जहाज़ों पर डाके डाला करते 
थे। अलबेझनी के समय ( सम्‌ ४२४ द्वि० ) तक सोमनाथ ओर कच्छ 
में इन समुद्री डाकुओं के सबसे बड़े अड्डे थे।' जो हो, घटना यह है 
कि लंका में कुछ अरब व्यापारी व्यापांश करते थे । वहाँ सनका देद्ान्त 
हो गया। लंका के राजा ने उनकी छवियों और बच्चों को एक जहाज पर 
बैठाकर इराक की ओर भेज दिया। रास्ते में सिन्‍्ध के वेबल नामक 
बन्दरगाह के पास डाकुओं ने उस जहाज पर छापा माण और उन खियों 
को पकड़ लिया । उस विपत्ति के समय झ्लियों ने दृज्जाज की दुद्वाई 
दी। जब हज्ञाल को यह ससाचार गिला, तब उसने सिनन्‍्ध के राजा 
दाहर को लिख भेजा कि इन ख््ियों को रक्ापूषेक मेरे पास भेजवा दो । 
शजा में उत्तर दिया कि यह समुद्री छाकुओं का काम है; जा हमारे 
अधिकार में नहीं हैं। इराक़ के शासक दृज्जाम ने यह बात नहीं मानी । 


। किताब उच्यू हिन्द, एु० १०२ ( लन्‍्दन का दशकरथ ) 


१७ अरब और भारत के सम्बन्ध 


इसी बीच में एक और घटना हो गई। वह यह कि मकरान से कुछ 
अपराधी और विद्रोही लोगों ने आकर, सिन्ध में शरण ली ओर उन्होंने 
राजा दाहर की अधीनता में अपना एक जत्या बना लिया । इस घटना ने 
भी हृण्जाज को उत्तेजित किया | इस लिये उसने अपने नवयुबक भतीजे 
मुहम्मद बिन! क्रासिंग की अधीनता में शीराज़ से छः हजार सेनिक 
सिन्‍ध की ओर भेजे । साथ ही कुछ सामग्री सहित कुछ सेना समुद्र के 
रास्ते से भी सिन्ध की ओर भेजी और उसकी सहायता के लिए ईशान 
के पुराने खुश्की रास्ते से भी कुछ सेनाएँ सेजीं। सब ९३ हि में 
मुहृम्मद्‌ बिन क्रासिस सिन्‍्ध पहुँचा और तीन वर्ष के बीच में उसने छोटे 
काश्मीर ( अरब लोग पंजाब को छोटा काश्मीर कहते थे ) की सीमा 
मुलतान से लेकर करुछ तक और उधर मालवे की सीमा सक अपना 
अधिकार कर लिया; और सारे सिन्ध प्रदेश में उसने बहुत ही 
न्याय और शान्ति का राज्य स्थापित कर दिया। राजा दाहर के 
साथ मिलकर जिन भारतीय सैनिकों ने अरबों का सब से अधिक सामना 
किया, उनका नाम बिल्लाजुरी ने, जिसने अपनी पुस्तक सन २५७ हि० 
( सब ८५० ६० ) में लिखी थी, “तकाकिश” वतलाया है जो अरबी 
भाषा सें “ठाकुर” शब्द का बहुवचन का रूप है | सम्‌ ९६ हि० में बीद्‌ 
का देहान्व हुआ और उसके स्थान पर सिंहासन पर सुलैमान बैठा। 
हज्जाज और उसके वंश के लोगों तथा कर्मचारिया के साथ उसकी 
व्यक्तिगत शब्लुता थी ; इस लिये उसी बर्ष उसने हृज्जाज के नियुक्त किए 
हुए दूसरे अधिकारियों के साथ मुहन्‍्मद्‌ बिन क्रासिस को भी सिन्ध से 
वापस बुला लिया ; और अन्त में अपनी व्यक्तिगत शत्रुता का बदला 
लेने के नशे में उसकी हत्या भी करा दी। इस हत्या के कारणों में राजा 
दांहर की दो कन्यायों का कथानक उत्लेख करने के योग्य नहीं 


 क़ासिस का लद॒का सुहस्मद ।. 
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है; क्‍योंकि उसका कई बार खंडन हो चुका है। हाँ, यह घटना अवश्य 
स्मरण रखने के योग्य है कि जब फ़ासिम सिन्‍्ध से लौटने लगा, तब 
सिनन्‍्ध की गजा ने अपने सुशील और न्यायी विजेता के बियोग में 
आँसू बहाए ओर उसकी स्मृति में उसकी सू्ति बमाकर स्थापित की । 

इसके उपरान्त बहुत से शासक नियुक्त होकर यहाँ आते रहे । 
सन्‌ १०७ हि में जुनेद थहों का शासक होकर आया। यह बहुत 
बड़ा साहसी अधिकारी था । इससे सिन्ध से करुछ पर चढ़ाई की । 
बह पहले मरमद में पहुँचा ओर वहाँ से मांडल और फिर घबख तक 
गया। यहाँ से वह भरड्शौस के बन्दरणाह सके पहुँच गया और उसके 
एक अधिकारी ने उज्जैन ( मालवा ) तक धावा किया; और वहाँ से 
फिर. सम्मैद और भीलसाल को जीतता हुआ शुजरात पहुँचा और 
वहाँ से वह पफिए सिन्‍व लौट आगा, परन्तु इन सब विजयों का महत्व 
आकर निकल जागेवाली आधी से अधिक नहीं है। सम १३३ हिं० 
( सन ७०५१ ३६० ) में अरबी शासन का प्रछ उलठ गया। अमवियों 
(सुआविया के वंश के लोगों ) के स्थान पर अब्बासी लोग आए। 
शाम के स्थान पर इराक साम्राज्य का सूबा निश्चित हुआ और 
शासन का केन्द्र दमिश्क से हटकर बग़दाद खला गया | इस 
परिवर्तन ने भारत को अरब साम्राज्य के केन्द्र से बहुत अधिक पास 
कर दिया । सय्‌ १४० हि० ( सन्‌ ७७९ ई० ) में हिशाम सिन्ध का 
शासक होकर आया । उसने उमर बिन जसल साभक एक अधिकारी 
को जहाओं का एक बड़ा देकर गुजरान भेजा बह छूठमार करके थोड़े 
ही दिनों में विफल होकर लौट आया । अन्त में हिशाम ने स्वयं एक 
बेड़ा लेकर भड़ीच के पास गन्धार पर अधिकार किया और वहाँ उसने 
अपनी विजय के स्मारक में एक मसजिद बनवाई । यह गुजरात देश 
में इस्लाम का पहला चरण था और सिन्ध को छोड़कर बाकी सारे 
भारत में यह पहली ससगिद थी । 


१६ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


सन्सूर के बाद सहदी खलीफा हुआ। छसकी आज्ञा से 
अब्दुलमलिक ने गुजरात पर फिर चढ़ाई की ओर सब्‌ १६० हिं० 
( सन्‌ ७७८ ई० ) में बारबुद को, जिसका हिन्दी नाम भाडभूत है और 
जो भड़ौच के पास है, जीत लिया। पर संयोग से सेना में मरी फैल 
गई, जिंससे एक हजार सिपाही मर गये। इस दुर्घटना से अरब 
लोग बिकल होकर उलठे पाँच लौट गए । 

बग़दाद का साम्राज्य मोहतशिम बिल्लाह अब्बासों तक, जिसको 
मृत्यु सन्‌ २.७ हि में हुई, दृढ़ रही । इसके बाद दिन पर दिन वह 
ऐसी निर्बेल होती गई कि सिन्‍्ध ओर भारत से उसका सम्बन्ध हूट 
गया। छुछ दिनों तक अरब अमीर लोग यहाँ स्वतन्त्र बने रहे ; पर 
अन्त में हिन्दू राजाओं ने फिर अपना अधिकार कर लिया। बाद में 
केवल दो प्रसिद्ध अरब रियासतें यहाँ बनी रह्‌ गई', जिनमें से एक 
मुलतान में थी ओर दूसरी सिन्ध के अरबी नगर भन्सूरा में थी। यहाँ 
यह बात लिख देने के योग्य है कि इस हिन्दू राजाओं ने भी मुसलमान 
प्रजा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उनकी मसजिदों को 
उसी प्रकार अपने स्थान पर बनी रहने दिया।' 

सिन्धियों की हार का रहस्य 

इसके आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना चाहिए कि कुछ ही 
हजार अरबों की जो सेना इतनी दूर से चल कर यहाँ आई थी, उसमें 
एक ही आक्रमण में केसे इस देश पर अधिकार कर लिया। मेरी 
समझ में सिन्धियों की हार भी उसी एक कारण से हुई थी, जिससे 
संसार की हर एक जाति दूसरी जाति के अधीन हुई है। अरबों के 
विवरण से यह बात स्पष्ट रूप ये सिद्ध होती है. कि उस समय अथौतत्‌ 


हु 


झुन स्व घट्याओं का उसवेज प्महुलव॒ल्‍्दाम (गिलाजरी ) में है। 


सिन्धियों की हार १७ 


हिजरी पहली शवाब्दी के अन्त और इंसवी आठवीं शताब्दी के आरम्भ 
में सिन्‍्ध में बौद्ध धर्म का प्रचार था। अखबबाने बोद्यों को समनियः 
कहते थे । ( इस शब्द पर आगे चलकर विचार द्ोगा )। भूगोल के 
सभी लेखकों ने यहाँ बुद्ध नाम की एक बस्ती का उल्लेख किया है।' 
जिसका ठीक नाम चचनामे में बुद्धपुर है ।' फिर यहाँ नवविद्यार! नाम 
के एक उपासना-मन्दिर का छब्शेख मिलता है जो विशेष रूप से बौद्धों 
के मन्दिर का नाम है। उनके पुजारी का नाम समनियः मिलता है जो 
ब्राह्मणों के विरोधी थे। इलियट साहब भी हमारे इस कथन का 
समन करते हैं कि उस समय सिन्ध का धर्म बोद्ू था। बह 
कहते हैँ--- 

“जब मुसलमानों को पहले पहल भारत की जातीयता से काम 
पड़ा, तब सिन्‍्ध में बौद्ध मत का पूरी तरह से प्रचार था; इस लिये 
निश्चित रूप से इस नाम “बुद” का सूल रूप “बौद्ध” है, न कि 
फ़ारसी शब्द “बुद” (बुत ) जो कवाचित्‌ स्वयं भी बौद्ध शब्द का 
ही बिगड़ा हुआ रूप है। इस बात के बहुत से चिह्ठ अब भी मिलते 
हैं कि उस समय सिन्ध की वराई में बौद्ध धमम फैला हुआ था। केवल 
विशेष रूप से चीनी यात्रियों के विवरणों और इछ्म खुदोजिबा के 
बशन से ही इसका समर्थन नहीं होता, बल्कि अरब लेखकों के कुछ 
संकेत और बतलेख भी ऐसे हैं. जिनमें आाह्मणों और बौद़ों के एक दूसरे 
के विरोधी होने का विशेष रूप से कोई छल्लेख नहीं है। क्योंकि इम 
ज्ञोगों की धर्म सम्बन्धी बातों ( और विशेषतः ग्राथना के ढल्ल, आड्भ था 
बड़ों के लाभ पर दान पुएय करने आदि ) में आपस में इतना सूक्ष्म 

? बुशाही झुकदसी और इब्न हौकल का “जिके सिन्‍्ध” । 

९ इलियद का इतिहास ; पहला खंड ; एछ १8८ ॥। 

॥ ज्त्त ग्ग्थ और खंड ; ४० १० । ह 


श्ट्‌ शअरब और भारत के सम्बन्ध 


अन्तर है कि अनजान ओर अग्रिमानी विदेशियों का ब्यास कठिनता 
से इस ओर जा सकता था। इसी लिये जहाँ कहीं पृजारियों का 
वर्णन आया है, वहाँ उन्हें “समती” कहा गया है। साम्राज्य का 
हाथी सफ़ेद होता था, जो एक बहुत अथपूर्ण बात है। एक हज़ार 
ब्राह्यणों ( पुजारियों ) को जिस नाम से अरबी क्रिवाबों में इनका उस्जेख 
है और जो चाहते थे कि अपना पुराना धार्मिक विश्वास और रीच 
श्वाज आदि जारी रखें, मुहम्मद बिन क्राशिस मे उस समय के खलीफा 
की आज्ञा से आदेश दिया था कि वे अपने हाथों में मिक्षापात्र लेकर 
नित्य सबेरे धूम घूमकर अपनी जीविका का प्रबन्ध करें। और यह 
एक विशेष धामिक ग्रथा है जो बौद्ध पुजारियों में प्रचलित है और 
सब से अन्तिम बात यह: है कि समाधि या स्तूप बनाकर था और 
किसी प्रकार विजयी लोगों को शारीरिक स्थृति स्थापित करना आदि 
आदि बातें बोद़ों के प्रातिक गुणों की ओर संकेत करती हैं, न क्रि 
ब्राह्मणों की ओर । इन भाव रूप युक्तियों के सिवा इस बात से अभाव 
रूप साज्ञी भी मिलती है कि सती, जनेझ, गो पूजा, स्नान, हवन, पुजारियों 
के हथकंडों और घर्माधिकारियों के अधिकारों, योगियों के इन्द्रिय-निप्रह्‌ 
या दूसरी प्रथाओं ओर कार्यों का भी कोई उल्जेख नहीं मिलता ।” 
सिन्ध का सब से पहला ओर पुराना इस्लामी इतिहास, जो 
साधारणत: चचनासा के न्षाम से प्रसिद्ध है ( और जिसके दूसरे नास 
तारीखुलू द्िन्द व उलू सन्‍्द ओर मिनहाजुलू मसालिक हैं ) को देखने 
से भल्नी भाँति यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि उस समय सिन्ध में बौड्ों 
ओर जाह्यणों के बीच विरोध और शत्रुता चल रही थी। यह भी पता 
चलता है कि कुछ घरानों में ये दोनों घम इस अकार भी फैले हुए थे कि 
उन्तमें का एक हिन्दू था, तो दूसरा बौद्ध । सिन्‍्ध के राजाओं के 
विवरण पढ़कर इसी आधार पर मुझे यह निर्णय करना पड़ा है कि 
राजा चच हिन्दू ब्राह्मण था। उसने लड़ भिड़ कर छोटे छोटे बौद्ध 


सिन्धियाँ की हार १९ 
शाजाओं को यातो मिदा दिया था ओर या उन्हें अपना करद बना 
लिया था ।' यह राजा इसनती छठीं शताब्दी के अन्त में सिन्‍्ध का 
शासक था। उसके बाद छसका भाई चन्द्र राजा हुआ। यह बौद्ध 
मत का कट्टर अम॒यायी था; ओर जिन लोगों ने पहले अपना घर्स छोड़ 
दिया था, उन्हें इसने बलपूर्वक बौद्ध बताया था यह देखकर हिन्दू 
ब्राह्मणों ने सिर उठाया । वह्द विवश होकर लड़ने के लिये निकला; पर 
सफलन्न नहीं हुआ उसके बाई चच का लड़का दाहर उसके स्थान पर 
राजा हुआ। यह सुमे हिन्दू ब्राह्मण जान पड़ता है । 

ऐतिहासिक अशुमानों से यहु जान पड़ता है कि जिस समय 
मुसलमान लोग सिन्‍्ध की सीमा पर थे, उस समय देश में इन दलों 
धर्मों में भारी लड़ाई हो रही थी और बौद्ध लोग आह्यणों का सामना 
करने में अपने आपको असमर्थ देखकर मुसलमानों की ओर मेल और 
प्रेम का हाथ बढ़ा रहे थे । हम देखते हैं कि ठीक जिस समय मुदृम्भद 
बिन क्रासिस की विजयी सेना नैहँ नगर में पढुँचती थी, उस समय वहाँ 
के निवासियों ने अपने समनियों या बोद्ध पुजारियों को उपस्थित किया 
था। उस समय पता चला था कि इन्होंने अपने विशेष दूत इराक के 
हृष्जाज के पास भेजकर उससे अभयदान प्राप्त कर लिया है। इस लिये 
नैरूँ के लोगों ने मुहम्मद का बहुत अच्छा स्वागत किया। उसके लिये 
रसद की ज्यवस्था की, अपने नगर में बसका प्रवेश कराया ओए भेल 
के नियमों का पूरा पूरा पाशन किया। इसके बाद जब इस्लामी सेचा 
न्ध की नहर को पार कर के सदोसान पहुँचती है, तत्र फिर समसिया 
ब्रौद्ध लोग शान्ति के दूत बनते हैं ।' इसी प्रकार सेवस्वान में होता 


(हक ततत- भरानक ० हल हे. हम 20४० पं व्वन्‍का-ा०4 बट हक, 


, ' अचनासा; हजियद; खण्ड ३; ४० १४२ और १६६ । 
* उक्त प्रभ्थ और खयड़ ; पु० १४६२-४४ । 
१ बिल्लाज्ूरी; पु० ४३६७-४० | 


२० अश्य और भारत के सम्बन्ध 


है कि समनी ( बौद्ध ) लोग अपने राजा विभयराय को छो इकर प्रसन्नता- 
पूर्वक मुसलमानों का साथ देते हैं. और उनको हृदय से मान्य करते हैं । 
सिन्ध में काका नाम का कोई प्रसिद्ध बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ था। 
जाट रईस लोग उसके पास जाकर उससे सलाह करते हैं कि क्‍या 
मुसलमानों की सेना पर रात के समय छापा मारा जाथ ? वह उत्तर में 
कहता है--“यदि तुम ऐसा कर सको तो अच्छा है । पर सुनो, हमारे 
पंडितों और योगियों ने यन्त्र देखकर यह मविष्यद्धाणी कर दी थी कि 
इस देश को एक दिन मुसलभान लोग जीव लेंगे ।” लोग उसकी बात 
नहीं मानते और हानि उठाते है। काका ने कह्ा--तुम लोग अच्छी 
तरह जानते हो कि मेरा बिचार और निश्चय पसिद्ध है। बोढ़ों के 
न्‍्थों में यह भविष्यद्धाणी पहले से ही लिखी जा चुकी है कि भारत को 
मुसलमान लोग जीत लेंगे। और मैं भी विश्वास रखता हूँ कि वास्तव 
में ऐसा ही होनेवाला है ।? इसके बाद काका सृहम्मद बिन क्रासिस 
के पास चला जाता है ओर जाटों के विचार से उसका सूचित करता है 
और अपने अन्थों की मविष्यद्धाणी उसको सुनावा है। गुहम्मद बिन 
क्रासिम बहुत आदरपूर्वक उसे अपने यहाँ रखता है और उसके साथियों 
को पुरस्कार और खिलअत आदि देकर सम्मानित करता है। इसी 
प्रकार राजा दाहर के बहुत से विरोधी अधिकारी ( सम्भवतः बौद्ध ) 
स्वयं आ आकर अधीनता स्त्रीकृत करते है ।* 
ऐसा जान पड़ता है कि जब सिन्‍्ध के बौद्धों ने एक ओर 
मुसलमानों को और दूसरी ओर ब्राह्मणों को वोला, तब उनको 
मुसलमान अच्छे जान पड़े । दूसरा कारण यह हो सकता है कि इससे 
पहले तुकिस्तान और अफगानिस्तान के बौद्धों के साथ मुसलमानों ने जो 
अच्छा व्यवद्दार किया था ओर उनमें से बहुत अधिक जोगों ने जिस शीघ्मता 
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१ अचनामा ; इलियंट ; परू० १५०३ । 


भारत के अरब यात्री २१ 


से इस्लाम परम महण क्रिया था, उसका प्रभाव इस देश के बौद्धों पर 
भी पड़ा था। 


भारत के अरब यात्री ओर भूगोल-लेखक 


इस समय अरबी भाषा में जो सब से पहली भूगोल की ऐसी 
पुस्तक मिलती है जिस में भारतवर्ष का कुछ वर्णन है, वह इब्न खुदोजबा 
( सन्‌ २५० हि० ) की किताबुलू-मसालिक वलू मसालिक हे! 


(१ ) इब्ने खुदाजबा। सन्‌ २१५० हिं० 


यह इसवी नी शताब्दी म॑ मोतमद्‌ सलीफा अब्बासी के समय 
में डाक और गुप्त सूचनाओं के विभाग का अधिकारी था । इस लिये 
इसने बग़दाद से भिन्न भिन्न देशों की यात्राओं और आने जाने के मार्गों 
का विवरण देने के लिये यह पुस्तक लिखी थी। इसमें उसने भारत के 
जल ओर स्थत्न के व्यापारी मार्गो' का विवरण दिया है. और यहाँ की 
भिन्न भिन्न जातियों का पल्तेख किया है। यद्यपि बह खय्य भारत में 
नहीं आया था, पर उसकी साधारण जानकारी की नींब्र बतलीमूस के 
भूगोल पर है और विशेष विशेष जानकारियाँ उसके विभाग की सरकारी 
सूचनाओं के आधार पर है। अपने पद्‌ के कारण व्यापारियों और 
यात्रियों से उसकी बराबर भेंट होती रहती थी ; इस लिये उश्की यह 
निभी जानकारियाँ मानो भारतीय यात्री की जानकारियों के समाम थीं । 
उसकी पुस्तक सब्‌ १८८९ ६० में जेल, लीडन थन्धालय में डी गोइजी 
६ (० (४०८० ) में प्रकाशित की थी । ह 

इक्ले खुदाजबा ने सिन्‍्ध के अन्तगंत शिन नगरों का उल्लेख 
किया है, उससे जान पड़ता है. कि अरबबाले बलोविस्तान के बाद से 
लेकर गुजरात तक के सारे देश को सिन्‍्ध समझते थे। ७सने सिन्ध 
के मीचे लिखे नगर गिताए है | 


श्र अरब ओर भारत के सम्बन्ध 

“क्रैकान बस्न;, मकरान, मेद, कन्धार, कसदार, बूकान, कन्दा- 
बोल, कम्जपुर, अरमाबील, वेबल, कम्बली, कंबायाद, खम्मायत, सहयान, 
सदौसान, रासक, झर, सावन्द्री, मुलवान, मंडल, बेलमान, सरिश्त, 
केरज, मस्मद, काली, धत्रख, बरोौस ( बडोच )”? ( प्रृ० ण०ण )। फिर 
भारत के प्रसिद्ध नगरों के माम गिनाए हैं जो इस प्रकार हैं---सामल, 
दरैन ( उज्मैन ), कालौन, कन्घार ( गन्धार ), काश्मीर। ( प्ू० ६८ )। 

इब्मे खुदौजबा कदता है---“भारत में सात जातियाँ हैं। (१) 
शाकशरी (ज्ञत्रिय ); ये उस देश के सम्पन्न और बड़े लोग हैं। इन्हीं 
में से बादशाह होते हैं। इनके आगे सच लोग सिर भुकाते हैं, पर ये 
किसी के आगे सिर महीं झुकातें। (२) बराइमः ( जाहण ) थे शराब 
ओर नशे की चीजें नहीं पीते । (३ ) कस्तरी ( खत्री ) थे तीन प्याल्षों 
तक पी लेते है । ब्राह्मण इनकी हाड़कों लेते हैं, पर इनको अपनी हाड़की 
नहीं देव। (४) शुदर ( शूद्र ) ये खेती करनेवाले हैं। (५) बैश 
(वैश्य ); ये पेशे करनेयाले हैं। (६) शन्दाल (चांडात ); थे 
खिलाड़ी और कलावन्त हैं। इनकी छियाँ सुन्दर होती हैं। और 
(७) जम्ब ( डोम ), ये लोग गाते बजाते हैं । भारत में ४९ प्रकार के 
धरम सम्प्रदाय प्रचलित हैं । कोई ईश्वर और रसूल ( अवतार से 
अभिष्राय है ) दोनों को मानता है, कोई एक को मानता है; और कोई 
किसी को नहीं मानता । इनकों अपनी जावूगरी और अथन्त्र मन्त्र पर 
बड़ी! आअभिमान है ।? (ध्० ७१ )। 

( २ ) झुछैमान सौदागर ; सन्‌ २३७ हिं० 

यह सब से पहला अरब यात्री है, जिसका यात्रा-विवरण हस 

लोगों को प्राप्त है। सन्‌ १८११ ई० में यह पेरिस में "सिलसिल 


तुसवारीख” के नाम से छपा है। यह एक व्यापारी था जो इगक् के 
बन्द्रगाह से चीन तक थात्रा किया करता था। इस प्रकार यद्दू भारत 


आगर्त के अरब थात्री श्र 


के सारे समुद्र तट का चक्कर लगाया करता था। इसने अपनी यात्रा 
का यह संज्षिप्त विवरण सम्‌ २४७ हि० में लिखा था, जिसे आज शयः 
ग्यारह सो व होने हैं 

यह सब से पहला उद्गम है जिसमें भारतीय महासागर का 
भाम हमें “दरियाएं हरगन्द” मिलता है। हरगन्द समुद्र के उस भाग 
को कहते थे, जो दक्षिणी भारत के किनारों पर बहता है। सुतैभान 
कहता है--यह्‌ प्रसिद्ध है कि इसमें १९०० के लगभग टापू हैं। इन 
टापुओं पर एक स्त्री का राज्य है। इनमें अम्बर और नारियल के बुद्ष 
बहुत अधिक हैं। एक टापू दूसरे टापू से दो तीन फरसख ( दूरी की 
एक ताप जो आरायः खाढ़े तीन मील के बराबर होती है। इसीका 
फ्रारसी रूप फरसंग है।) को दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोग 
बहुत कारीगर हैं। थे कुरता दोनों आस्तीनों, दामनों ओर गले के 
सहित बुन लेते हैं. और इसी प्रकार जहाज बनाते हैं। सब से अन्तिम 
ठापू का नाम सरनन्‍्दीप है ओर इसमें से हर एक टापू का नाम दीप 
(द्वीप ) है। इसी सरन्दीप में हजरत आदम के चरण चिह्न ए 
इन सत्र के पीछे अंडमन टापू है। यहाँ के लोग जंगली हैं। ये 
कुछप ओर काले होते हैं। इनके घुँधराले बाल, डरावने चेहरे ओर 
बम्बे पेर होते हैं ओर ये संग घड़ंग रहते हैं। ये जीते आदमी को 
पकड़ कर खा जाते हैं। कुशल यही है कि इनके पास नावें नहीं है , 
महीं तो इधर से जदाजं का आना जाना कठिन हो जाता।” वच्षिणी 
भारत के कुछ चर्टों के निवासियों के सम्बन्ध में इसने लिखा है-« 
“वे केबल एक लैंगोटी बाँथते हैं ।” 

इसने एक विलक्षण बात यह लिखी है जिससे सारे संसार 
के सस्बन्ध में उस समय के लोगों की व्यापक पारसोी हेष्टि का पता 
चलता है. इसने लिखा है. कि भारतवासियों और चीनियों दोनों का 
यह कहना है कि संसार में केवल चार बादशाह हैं। सब से पहला 


श्र रब और भारत के सम्यम्ध 


अरब फा बादशाह, जो सत्र बादशाहों का बादशाह और सब से 
आधिक घनवान है और एक बड़े घर्म का बादशाह है। फिर चीन के 
बादशाह का नम्बर है। फिर रूम के बादशाह का और फिर भारत 
के राजा बलूहरा का ( गुजरात के राजा बल्लमशाय ) का । 

इसने भारत के समुद्र तट के चार बड़े बढ़े राजाओं का उब्लेख 
किया है, जिनमें पहला नाम राजा बलहरा का है--“जो सब राजाओं 
का राजा है। इसके यहाँ सेनिकों को उसी श्रकार बृत्ति मिलती है, 
जिस प्रकार अरब में मिलती है। इसके सिक्के भी हैं। इस पर 
राजा का सन्‌ होता है, जो उसके सिंहासन पर बैठने से आरम्भ द्ोता 
है। भारत के सब राजाओं से बढ्कर यहाँ के राजा अरबों से प्रेम 
खखते हैं। इनका विश्वास है कि इसी लिये इनके राजाओं की 
चमर बड़ी होती है। वह पचास पचास बरस तक राज्य करते हैं। 
उनके देश का नाम कुमकुम (कोंकण ) है, जो समुद्र के किनारे है । 
आस पास के राजाओं से इसकी लड़ाइयाँ रहा करती हैं ।? बलूहरा 
शब्द के शुद्ध रूप के सम्बन्ध में पहले अन्वेषकों में बड़ा मतभेद था; 
पर अब थह भली भाँति अ्माशित हो गया है कि बह्हरा वास्तव में 
बहुमराय का बिगड़ा हुआ रूप है ओर कुमकुम कॉकरश का बिगड़ा 
हुआ रूप है। वलछमराय का वंश यहाँ बहुत दिनों तक शासन करता 
रहा है । 

बल्लमराय के बाद जज़र के बादशाह का उल्लेख है। जज़र 
वास्तव में गूजर है। गूजर राजा गुजसत के राजा थे। वह कहद्दता है 
“इस शाजा के पास सेनाएँ बहुत हैं। उसके पास जैसे घोड़े हैं, बेसे 
ओर किसी राजा के पास नहीं हैं। पर वह अरबों का बहुत बड़ा शश्ु 
है। इसका देश भी समुद्र के किनारे पर है। इसके पास पशु बहुत 
हैं। भारत के सब अब में से यद्द प्रदेश चोरी से बहुत अधिक 
रजित है ।” . 


भारत के अरब थात्री श्५ 


“इसके बाद ताफ़न का बादशाह या राजा है। इसका देश 
बहुत थोड़ा है। यहाँ की झ्तियाँ बहुत सुन्दर हैं। यहाँ का राजा सब 
से मेल रखता है ओर अरबों से प्रेम रखता है |” ताफ़न शब्द के शुद्ध 
रूप के सम्बन्ध में युगापियन अन्वेषकों में मतभेद है। कुछ भ्रतियों में 
ताकन के स्थान पर ताकन शब्द भी मिल्रा है। कुछ लागों मे इसे 
बत्तमान ओरंगाबार, दक्छित के पास के पास बतलाया है और कुछ 
लोग इसे काश्मीर ले गए हैं। पर मैरी समर में यह ताकन शब्द है 
ओर वदृक्खिन की खराबी है । 

#इसके बाद रहमी का राजा है जिसके पास शजा बह्हरा 
ओर दूसरे राजाओं से अधिक सेना है। इसकी सेना के साथ पचास 
हज़ार हाथी रहते हैं। इसके देश में ऐसे सूती कपड़े होते हैं जैसे 
ओर किसी जगह नहीं होते ।” कपड़ों की प्रशंसा के आधार पर 
समझा जाता है कि यह ढाके के पास किसी शाभा नाम के राजा का 
शज्य था । 

इसमे भारत के बहुत से क्वानून आदि भी लिखे हैं। उदाहरणार्थ 
यहू कि-जब एक दूसरे पर कोई अभियोग चलाता है, तब 
अभियुक्त के सामने लोहा गरम कर के रखा जाता है ओर उस के हाथ 
पर पान के सात पते रखकर ऊपर से गरम लोहा रख दिया जाता 
है। वह उसकों लेकर आगे पीछे चलता है। फिर बह उस लोहे को 
गिरा देता है और उसके हाथ को खाल की एक थैली में रखकर 
उस पर राजा की मोहर कर दी जाती है। तीन दिन के बाद धान 
ज्ञाकर उसको इस लिये दिए जाते हैं. कि वह उसको छीलकर उममें 
से चावल निकाले । यदि उसके हाथ पर गर्म लोहे का कोई प्रभाव . 
नहीं होता, तो वह सच्चा सममा जाता है; और भुद्दई पर जुरमाना 
कर के घहू घन राजकोष में रखा जाता है। कभी कभी गरम लोहे 
के बदले तोंबे के बरतन में पाती गरम किया जाता है ओर उससें 


5६ छझाब ओर भारत के सम्बन्ध 


लोहे की एक अंगूठी छोड़ दी जाती है। तब उससे कहा जाता है 
कि द्वाथ डालकर इसमें से अँगूठी निक्रातो ।” सुलैमान कहता है कि 
मैंने कुछ लोगों को देखा है कि :नके हाथ बिलकुल अच्छी दशा में 
निकल आए। बह यह भी कहता है--“यहाँ मुरदे जलाए जाते 
हैं। उससें चन्दन, कपूर और केसर डालते है ओर उसकी राख 
हुआ में उड़ा दसे हैं। यहाँ यह सी नियम है कि जब राजा भरता है, 
तब उसके साथ उसकी सत्र रानियाँ भी जलकर सती हो जाती हें । 
पर यह केवल उनकी इच्छा पर है, इसमें काई जबरदस्ती नहीं है |” 
हम लक 

बह यह भी लिखता है--“यहाँ राज्य पैतृक होता है और 
उसमें युवराज होते हैं । इसी प्रकार यहाँ जो ओर पद या पेरे हैं, वे 
भी पैठूक हैं। यहाँ के सब राजा मिलकर एक बड़े राजा के अधीन 
नहीं रहते बल्कि हर एक का राज्य अलग अलग है। कोई किसी के 
अधीन नहीं है। लेकिन बरलभराय ( बरूरा ) सब राजाओं में बढ़ा 
है।” (प्रू० ५१) 

“यहाँ विवाह्‌ करने से पहले लड़के और लड़कीवाले एक दूसरे 
के पास संदेसा भेजते हैं । फिर उपहार और भेंद आदि भेजते हैं। 
व्याद में खूब होल और माफ आदि बजाते हैं; और जहाँ तक सामथ्य 
होती है, दान देते हैं।? (प्रू० ५३ ) “सारे भारत में व्यभिचार का 
बूंड दोनों अपराधियों के लिये वध है। इसी प्रकार चोरी का दंड 
भी वध है। भारत में इसका ढंग यह है कि चीतग को एक ऐसी 
मुकीली गोल. लकड़ी पर बैठाते हैं। जो नीचे की ओर बराबर 
मोदी होती जाती है। वह लकड़ी नीचे से गले तक चली आती है ।” 
'(( पू० ५४) 

आज यह सुनकर लोगों को आश्चर्य होगा कि भारत में भी लोग 
किसी सभ्य लम्बी लम्बी दाढ़ियाँ रखते थे। द॒मारे इस यात्री का कहना 


भारत के अरब यात्री शक 


है---“यहाँ मैंने तीन तीन द्वाथ की दाड़ियां देखीं।” (प्र० ७५) 
“जब कोई मरता है, तब इसके सम्बन्धी आदि दाढ़ी ओर मोछ मु ड्राते 
हैं। जब कोई क्रेद किया जाता है, तब सात दिन तक उसको अन्न 
पानी कुछ भी नहीं देते । थहाँ हिन्दू न्यायाधीश बैठकर अभियोगों 
का निर्णय करवे हैं। डाकू के लिये भी वध ही दंड है। पशु को 
ज़बह करके नहीं बहिक्र किसी चीज़ से मारकर ख्ाते हैं। हिस्वू 
लोग दोपहर को भोजन करने से पहले नहाते हैं । मुँह अच्छी तरह से 
साफ करते हैं। पिन मँह साफ किए भोजन नहीं करते।” (प्रृ* 
५६ ) एक अरब के लिये सब से अधिक आश्चर्य की बात गरह्द है. कि 
किसी देश में छुद्वारा नहां। हमारे इस अर्य यात्री को भी इसी 
बात का आख्र्य है। वह कहता है--“भारत में और सब्र फल्ल तो हैं, 
पर छुट्दारे का ब्रृत्त नहीं है। ओर उत्तके पास एक फन्न ऐसा है, जो 
हमारे यहाँ नहीं है ।” ( प्र० ५६ ) हो न हो, यह आम होगा । भारत 
में अंगूर भी नहीं हैं। अनार अलबता हैं। सजावट पसन्द करने 
वाले हमारे इस यात्री को इस बाव का भी आश्र्य है कि-“भारत में 
जमीम पर फर्श विछाने की प्रथा नहीं है ।” (४० ५४ ) “स्लियां रखते 
की संख्या भी यहाँ निम्चित नहीं है। जो जितनी चाहे, उसमनी रखे । 
इसका भोजन चावल है.।”? ( प्रृू० ५७ ) “चीन का धसम वास्तव में भारत 
सेही निकला है। वे बौ्धों की मूर्तियाँ पूजते हैं। चिकित्सा, 
ब्यौतिष और दर्शन भारत में है।” ( 9० ५७ ) “जानवरों में यहाँ घोड़े 
कस है |! (प्रू० ५७ ) 

“धयारत की अपेता चीन अधिक साफ सुथरा देश है। दोने 
देशों में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। भारत में जज्गलल बहुत हैं. और 'चीन 
पूरा बला हुआ है। भारतवासियों का पहनावा यह है कि एक कपड़ा 
कमर से धाँधते है. और दूसरा ऊपर डाल लेते हैं। स्लियाँ और पुरुष 
सब सोने और जवाहिरात के गहने पहनते है ।” 


ण्ट अगण्ब और भारत के सम्बन्ध 


(३ ) अबूज्ेद हसन सैराफी ; सन्‌ २६४ हिं० 


क्राश्स की खाड़ी में सैराफ एक प्रसिद्ध बन्दर था! अबूजेद 
वहीं का रहने बाला था। उसकी पुस्तक में “सम्‌ २६४ हि” लिखा 
मिलता है। मसऊदी नामक यात्री सन्‌ ३०० हि में सैराफ़ी में उससे 
मिला था। यह भी एक अरब व्यापारी था। इसने सुलैधान का यात्रा 
बिवरण पढ़कर पचीस तीस बरस बाद उसका परिशिष्ठ लिखा था। 
बह भी सेराफ़ और भारत तथा चीन के मध्य व्यापार के लिये समुद्र 
यात्रा किया करता था। वह लिखता है-- चीन में राजनीतिक 
क्रान्तियाँ होने के कारण हमारे समय में वहाँ से अब लोगों के व्यापारिक 
कार बार बन्द ह्वी गए हैं ।? इसने इस बात का दावा किया है क्रि-- 
(में पहला व्यक्ति हूँ जिसने यद्दू पदा लगाया है कि भागव और चीन 
का समुद्र ऊपर से फिरकर भूमध्य सागर में सिल गया है |? (पू० ८८ ) 
यह सब से पहला अरब थात्री है जो जावा के मद्ाराज सामक 
शाजा का उतलेख करता है ओर उसकी तुलना में कुमार देश ( कन्या 
कुमारी ) का साभ लेता है ओर कहता है--यहाँ का राजा महाराज 
के अधीन है। थहाँ व्यभिचार और मध्य दोनों मना हैं। यहाँ इनका 
नाम निशान भी नहीं है ।” ( पू० ९४ ) “भारत और चीन दोनों देशों में 
पुनर्जन्म का. विश्वास इतना धढ़ है कि लोग आपसे प्राण दे देता एक 
बहुत ही साधारण काम समभते हैं ।” (प्रू० १०१) वह कहता है 
“बरलभराय औए दूसरे राजाओं के राज्य में कोई काई ऐसे भी होते हैं 
जो जान बूककर अपने आपको आग में जला डालते हैं ।” (प्ृ० ११५) 
“यहाँ राजा बनाने के समय यह प्रथा है कि राजा के रसोई घर में 
चावल पकाए जाते हैं. और तीन चार सौ आदमी अपनी इच्छा से वहाँ 
आते हैं । राजा के सामने एक पत्ते पर बह चावल रख दिए जाते 
. ग़जा उसमें से थोड़ा सा उठाकर खाता है। फिर एक एक शादी 
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शाजा के सामने जाता है। राजा उनको थोड़े थोड़े 'बावल अपने 
सामने से देता जाता है। ये सब आदमी सजा के साथी द्वोंते हैं। 
अब गाजा भरता है, तब थे सब भी उसके साथ उस दिन आग में जल 
जाते हैं।” हमारे यात्री ने इस अकार की कई घटनाओं का उल्लेख 
किया है। वह यह भी कहता है--“यहाँ पानी बहुत बरसता है और 
उसीसे यहाँ की खेती होती है।” (० १२६) फिर वह बौद्ध 
मिश्ठुओं का उल्लेख करता है, जो “संगे बदन सिर ओर शरीर के बाल 
बढ़ाए, नाखून बढ़ाए, गले में सनुध्यों की ख्वोपड़ियों की माला पहने देश 
देश फिसते रहते हैं। जब उनको भूख लगती है, तब बे किसी के 
दुबार पर खड़े हो जाते हैं।” (प्रू० १५९ ) साथ ही उसने दक्षिण 
भारत की देवदासियों का भी मश्णेख किया है। (प्रू० १५५ ) इसके 
बाद मुल्ञतान की असिद्ध मूत्ति का हाल लिखा है । यह्‌ नःरियल वाले 
देश का उल्लेख करता है और उसके व्यापार का हाल भी लिखता है। 
अन्त में कहता है-- भारत के राजा लोग कामों में सोने के बाले पहनते 
हैं, जिनमें बढ़े बड़े बहुमूल्य मोती रहते हैं। वे गले में मात्रा पहनते 
हैं, जिनमें बहुमूल्य रत्त होते हैं। यद्दी मोती और रत उनकी सम्पत्ति 
ओर कोष हैं। सेनाओं के सेनापति तथा दूसरे अधिकारी भी अपने 
अपने पद्‌ और मर्यादा के अनुसार इसी प्रकार के गहने पहनते हैं। 
यहाँ अगीर लोग आदमी की गरदन पर सवार होकर चलते हैं। उस 
आदमी के हाथ में छत्र होता है, मिसमें मोर के पर लगे होते हैं ।” 
(पू० १४५ )। 

इस यात्री को यह देखकर आश्यये होता ह--“यहाँ दो' 
आदमी मी एक साथ मिलकर नहीं खाते और न एक ही दृस्‍्तरखान 
पर खाते हैं; और इस प्रकार खाने को बहुत अनुचित सममते हैं। 
राजाओं और अमीरों के यहाँ यह प्रथा है कि भारियल की छाल का 
थाली की वरदद का एक वरतन मित्य सवा है और बह धर एक आदर 
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के सामने रखा जाता है। भोजन के बाद जूठा पदार्थ उस छात्र की 
थाली के सहित फेंक दिया जाता है।” ( प्र० १६४ ) वह यह भी 
साक्षी देता है-- यहाँ के प्रायः राजा अपनी रानियों से परदा नहीं 
कराते। जो कोई उनके दरबार में जाता है, बह उन्हें देख सकता है ।”! 
( परृ० १६७ ) 


(४ ) अबू दल्फ सुसइर बिन सुहलहिल यंबूई सन्‌ ३३१ हि० 


यह बहुत बड़ा अरब यात्रों है। इसका समय सब्‌ ३३१ हि० 
से सम्‌ ३७७ हि० तक निश्चित हुआ है। यह पग़दाद से तुकिस्तान 
आया था ओर बुखारा के शाह नपतर सामानी ( झृत्यु सम ३३१ हि, ) 
से मिला था। बहाँ से यह एक चीनी राजदृत के साथ चीन चला 
गया था। फिर चीन से चल कर तुकिस्तान, काबुज़, तिब्बत ओर 
काश्मीर होता हुआ मुलतान, सिन्‍्ध और भारत के दत्षिणी सपुद्र तट 
कोलम तक पहुँचा था। इसकी पुस्तक का कुछ अंश बरलिन में 
सम्‌ १८४५ ई० में लैटिन अनुवाद के सहित छपा है। पर वह मेरे 
देखने में नहीं आया। हाँ, उस के कुश्ध संज्िप्त उदाहरण इनमे नदीस 
ने क्रिताबुलू क़िहरिस्त में याकूत ने सोजमुलू बुल्दाग में और 
क़्नबीनी ने आसारलू बिलाद में दिए हैं। बे अंश में ने देखे हैं। 
इसने मुलतान के मन्दिर का विस्तृत विवरण दिया है। इसी प्रकार 
मद्रास में पैदा होनेवाली ओर बननेत्राली चीजों का भी वर्णन किया 
है। सम्भवतः यह पहला अरब यात्री है जो भारत में स्ज़ के मार्ग 
से आया था । 


(५ ) बुजुग बिन शहरयार सन्‌ ३०० हि० 


. यह एक जहाज चल्लानेबाला था, जो अपने जहाज इक के 
बन्दरगाह से भारत के समुद्रवर्तों और टापुओं से लेकर चीन और 
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जापान तक छल जाता और ले आता था। इसने अथवा इसके और 
साथियों ने जल्मार्ग में जो जा बातें देखी सुनी थीं, वे सत्र अरबी भाषा 
में अजायबुलू हिन्द सामक पुस्तक में लिखों हैं, जिसमें दक्षिणी 
भारत और शुजरात की भिन्न मिन्न घटनाएँ और बातें मिलती हैं । 
इनमें से सब से अधिक महत्व की घटना एक इिन्दू राजा का क्रान 
का हिन्दी में अमुवाद करा के सुनना है। इसने भारत के नगरों में से 
कोलम; कहना, छोटा काश्मीर ( पंजाब ), सैमूर ( चैमूर ), सोपाश) 
ठटठ्ठा, थाना, मानकेर ( मद्दानगर जो वल्लभराग की राजधानी थी) 
ओर सीलोन यथा लंका का नाम लिया है। यहाँ के योगियों, उनकी 
तपस्याओं और अपने आपके मार डालने और जला डालने की 
बहुत सी कथाएँ लिखी हैं। इस पुस्तक में विलक्षण बात यह है कि 
स्थास स्थान पर व्यापारियों के लिये “बनियानिया” शब्द का व्यवहार 
किया गया है, जो स्पष्टतः हिन्दी शब्द बनिया है। उस समय छोटी 
भावों को अरब मल्लाह बारणा कहते थे। यह हिन्दी का बेड़ा शब्द 
है। इसका अरबी बहुअचन “बवारिज” है। पर इस पुस्तक में 
बवारिज शब्द का ध्यवहार बार बार समुद्री डाकुओं के लिये भी किया 
गया है। डोली और डोले के अर्थ में हिंडाल शब्द का ओर पल्ल॑ंग 
के अर्थ में बल्लंज शब्द का भी व्यवहार हुआ है। हिन्दुओं की 
छूत छात का भी इस में उल्लेख है। (7० ११८ )। 

यह पुस्तक सच १८८६ ४० में लीडन में छपी है। इसका 
फ्रान्सीसी अनुवाद तो इसीके साथ प्रकाशित हुआ है। पर शअँगरेजी 
अनुवाद अभी इसी भद्दीने में छप कर निकला है । 


( ६ ) मसऊदी ; सन्‌ १०३१ हिं० 


मसऊदी; जिसका भाग अनशहग अली था, एक्ष हचे दरजे 
के इतिदास-लेखका, भूगोल-लेखक ओर दाती के रूप में पतिद्ध है । इसन 
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ल्‍्प्नि 


ने अपनी आयु के पचीस दर्ष यात्रा ओर धूपने फिरने में बिताए हैं । 
इसने अपने जनन्‍्म-स्थान बग़दाद से यात्रा आरम्भ की थी ओर इराक, 
शाम, आरसीनिया, रूप ( एशियाये कोचक या एशिया साइमर ) 
आफ्रीक्ा, सूडान ओर जंग के अतिरिक्त चीन, तिव्यत, भारत और 
सरन्‍दीप की यात्रा की थी। जल में इसने भारत, चीन, अरब, हह्श, 
फारस ओर रूम की नवियों की सेर की थी। इसके कई बड़े बड़े 
प्रन्धों में से केवल दा ऐतिहासिक ग्रन्थ मिलते हैं। एक पुस्तक किताब 
उल्ू तम्बीह वलू अशराफ है जो संक्षिप्त है। दूसरी पुस्तक इससे 
बड़ी है जिसका नाम मुरूजुजनजहब व मआदमुलू जौहर है। इस 
दूसरी पुस्तक में जानकारी की बहुत सी बातें भरी हैं। यह मानो 
इस्लाम का इतिहास है। पर इसकी भूमिका में सारे संसार की 
आतियों का सम्मिलित इतिहास है। एघन्‍्हींग भारत भी है। इससे 
सदियों का वर्शन बहुत बिस्तार के साथ किया है। इसके विवरण 
से यह एक विलक्षण बात माछूम होती है. क्रि जिस प्रकार आजकल 
अद्दाजी कम्पनियों ओए उनके जहाजों के नाम होते हैं, उसी प्रकार 
उतर दिनों भी जह्ानों के मालिकों के नाम पर या भाइयों और बेटों 
के नाम सहित ( एंड बदूसे, एंड सम्स के ढंग पर ) उन जहाज़ों के 
नाम रखे जाते थे, जो भारतीय महासागर में आते जाते थे। इसमे 
सब से पहले रायद (राबरी) नदी, गंगा और पंजाब की पॉँचों 
नवियों का बार बार नाग लिया है (प० ३७० ); और यह बतचलाया 
है कि इनमें से हुर एक नदी कहाँ कहाँ से लिकको है। इसने दूसरे 
कश्नौज का भी उरलेख किया है, जो प्रसिद्ध कन्नौज से अलग था, 
जो सिन्ध में था और जिस के राजा बोवरह के नाम से प्रसिद्ध थे 
झौर उसका स्थान बताया है। लिखा है--“तिब्बत के पहाड़ों 
से अधिक बड़े पहाड़ मैने कहीं नहीं देखे” । ( प्रु० १८९ ) यह स्पष्ट 
है कि इन पहाड़ों से द्विमालयका अभिप्राय है। यह भी लिखा है 
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“आारत में बहुत सी बोलियोँ बोली जाती हैं।” (० १६१ और 
३२८१ ) विलक्षण बात यह है कि इसने कन्धार को रहदूतों 
( राजपूतों ) का देश बतलाया है। ( प्रू० ३७२ ) खम्भात में वह 
सम्‌ ३०३ हिं० में पहुँचा था। वह उस समय राजा वल्लभशाय के 
अधीनस्थ एक ब्राह्मण बनिए के शासन में था। ( परू० रण४ ) वह 
सन्‌ ३०० के बाद अपना मुलतान पहुँचना प्रकट करता है और वहाँ 
के मुसलमान अरब बादशाह ओर मन्त्रियों के नाम बतलाता है। 
( प० २७६ ) | 

मसऊदी ने अपनी पुस्तक मुम्जुज-जहब सन्‌ 2३१९ हि? में 
अपनी यात्रा समाप्त करने के उपशन्‍्त लिखी थी। यह पुस्तक पेरिस 
में फ्रान्सीसी अनुवाद के सहित नौ खंडों में प्रकाशित हुई है और मिस्र 
में कई बार प्रकाशित हो चुकी है । 


( ७ ) इस्तखरी; सम्‌ ३४० हिं० 


अबू इसहाक इन्राहीस बिन मुहम्मद फारसी साधारणत: 
इस्तखरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह बग़दाद के महल्ले कस का रहने- 
वाला धा। यह बहुत बड़ा थात्री था और इसने एशिया के प्रायः देशों 
की यात्रा की थी। भूगोल्न के सम्बन्ध में इसकी दो पुस्तकें हैं--एक 
किताबुलू अक्नालीम और दूसरी किताबुल मसालिकुलू ममालिक। 
पहली पुस्तक सन्‌ १८१५ ईं० में गोथा में और दूसरी पुस्तक सभ्‌ १८७० 
ईं० में लीडन में छपी है। इसमें अरब और ईरान के बाद मावश। 
उम्‌ नहर या दान्स काकेशिया, काबुलिस्तान, सिन्ध और भारत का 
उल्लेख है। इसमें भारतीय महासागर का भी, जिसे वह पारस 
महासागर कहता है, विस्तार पूर्वक वर्णन है। वह सन्‌ ३४० हि० 
( सन्‌ ९५१ ई० ) में भारत आया था। वह अपने समय के इब्न 
हौकल नामक थात्री से यहीं मित्रा था। उसमे भी वहुभराय के महा- . 
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नगर का उल्लेख किया है। पर जान पड़ता है कि उस ससय उसके 
राज्य के कई टुकड़े हो चुके थे। वह लिखता है. कि इसके अधीन 
बहुत से राजा हैं। इसके सिवा इसने मुलवान, मन्सूरा, समनन्‍्द, 
अलोर और सिन्धु नद्‌ का भी उल्लेख किया है। इसका काम केवल 
देशों का हाल लिखना नहीं था; बहिक संसार का मानचित्र या नक्शा 
तैयार करना था, जिसमें सिन्‍्ध का नक्शा भी है। 


(८ ) इब्न होकल ; सन्‌ शे३१-७ट हि० 
( सन्‌ ९४३-७९ है० ) 

यह बगदाद का एक व्यापारी था। सब्‌ २३९ हि० ( सन्‌ 
९४३ हैं० ) में यह बग़दांद से चला था ओर युरोप, अफ्रीका 
तथा णशिया के देशों में इसने भ्रमण किया था। स्पेन और सिसली 
से लेकर भारत तक की जभीन इसने छान मारी । इसने भी देशों 
के नक्नशो बनाएं थे; पर दुःख है कि इसकी जो पुस्तक छपी है, 
ससमें थे नक्शे नहीं दिए गए हैं। लेकिन इलियट साहब ने इसकी 
पुस्तक की एक हाथ की लिखी रही प्रति अवध के शाह के पुस्तकालय 
में देखी थी। उसी अति से लेकर उन्होंने अपनी पुस्तक में सिन्ध का 
बह नक्शा लगा दिया है। वह नक्शा अशुद्ध होने पर भी कदाचित्‌ 
भारत के किसी श्रदेश का पहला भूगोल सम्बन्धी नक्शा है, जो संसार 
में बना था। इस नक्शे में गुजरात से लेकर सीस्‍्तान तक की बस्तियों 
के स्थान दिखलाए गए हैं। यह पहला अरब यात्री और भूगोल- 
लेखक है जिसकी पुस्तक में भारत की पूरी लम्बाई चौड़ाई बतलाने का 
प्रयत्न किया गया है। वह कहता है---“भारत के भद्दादेश में सिन्ध, 
काश्मीर और तिब्बत का भाग मिला हुआ है। (०५९) “आारत के 
पूरब में फ़ारस का सागर है ओर उसके पर्छिम ओर द्क्खिन मुसल्- 
: मानों के देश हैं और उसके उत्तर में चीन है।” ( प्रू० ११) भारतवर्ष 
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की लम्बाई बहुत है। मकरान से मन्सूरा, बुद्ध और सारे सिन्ध प्रान्त 
से लेकर, यहाँ सक कि कन्नौज तक उसका अन्त होता है। फिर उससे 
आगे बढ़कर तिब्बत तक चार महीनों का रास्ता है। चौड़ाई फारस के 
सागर से लेकर क्लन्नोज तक तीन महीनों का रास्ता है।” चाहे यह 
वर्णन कितना ही रद्दी हो, पर भारत की सीमा नियत करने का यह 
पहला प्रयत्ष हे । 
(९ ) बुशारी भुकइसी ; सन्‌ २७५ हि० 

शब्सुददीन मुहम्मद बिन अहमद बुशारी शाम देश के जेरूसलम 
का रहनेवाला था। इसने अपनी पुस्तक सन्‌ ३०५ हि० में सभाप्त की 
थी। इसने अपने समय के केवल इस्लामी संसार की यात्रा की थी। 
यह भारत भी आया था, पर सिन्ध से आगे नहीं बढ़ा था। इसकी 
पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें देशों के नक्शे थे, पर 
वे नक़शे छपी हुई पुस्तक में नहीं हैं। इसकी पुस्तक का नाम अहसमजुत 
तक्रासीम क्री मारफतिलू अकालीम है। पुस्तक का अन्तिम प्रकरण 
सिन्ध के सम्बन्ध में है। हमारे सामने उसका वह दूसरा संस्करण है 
जो स्तन्‌ १९०६ हें० में लीडन में छुपा था । 

मुक़दसी की पुस्तक की एक और विशेषता यह है कि उसने 
भहादेशों का विभाग देशों या प्रान्‍्तों में और देशों था आन्तों का विभाग 
नगरों में किया है। फिर हर एक का अलग अलग वर्णन किया है 
ओर हर जगह के व्यापार, उपज, कारीगरी, धर्मों और सिफकों का हाल 
लिखा है। इस लिये इस पुस्तका का विशेष महत्व है । इसी अकार 
इसने सिन्ध का हाल १४ पृष्ठों में लिखा है । ' 


( १० ) अलबेरूनी; सन्‌ ४०० हि० 
किताबुलू दविन्द नामक पुस्तक से लोग इतने अधिक परिचित 
हैं कि उसका विशेष बणेन करने की अवश्यकता नहीं है। केवल 
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इतना कहना बहुत है कि अलबेझनी जो असल में ख्वारिज्म ( खीवा ) 
का रहनेवाला था, जब भारत में आया, तब महमूद गजनवी की 
चढ़ाइयाँ आरम्भ नहीं हुई थीं। पर इसने अपनी पुस्तक महसूद के दी 
बरस बाद लिखी है। इसने किताबुलू हिन्द के सिवा और भी बहुत 
सी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कानून मसऊदी विशेष रूप से उल्लेख 
के योग्य है और जो अभी तक छपी नहीं है। उस में भारत के 
बहुत से जगरों के नाम लिखे हैं योर उनकी लम्बाई चोौढ़ाई भी 
निश्चित की है । 

किलाबुलू हिन्द मूल अरबी में भी छप चुक्री है और फिर 
उसका आँगरेजी और हिन्दी अलुवाद भी छप चुका है। इसमें भारत 
का पूरा भूगोल विस्तार पूर्वक दिया हुआ है । 

( ११ ) इब्त बतूता, सन्‌ ७७९ हि० ( १३१७ ३० ) 

यह यात्री सराकश या मरको का रहनेबाला था और सुह्भद 
तुगलक़ के समय में भारत में आया था। उससे इस देश का चप्पा 
चप्पा देखा । उसने अपने अजाथबुलू अस्फार नामक यात्रा-विवर्ण 
में अपनी देखी हुई बातों का जैसी सुन्द्रता से वर्णन किया है, वह 
सभी लोग आनते हैं। हमारे लिये उसके घशुन का सब से अधिक 
भहृत्व का अंश वह है जिस में दक्षिण भारत के उस समय का वर्शन है, 
जिस समय मुसलभावों ने उसे जीता नहीं था । 


( १२ ) दूसरे इतिहास लेखक और भूगोल-लेखक 


ऊपर के पृष्ठों में केवल उन महाशयों का बर्णन किया गया 
है जो आप भारत में आए थे। लेकिन इनके सिवा बहुत से ऐसे 
अरब भूगोल-लेखक या इतिहास-लेखक भी हैं. जिन्होंने भारत का हाल 
लिखा हैं। इनमें से एक इब्त रस्‍्ता ( सन्‌ २९० हिं० )और दूसरा 
कदासा बिन जाफर ( सच्‌ २९६ हि० ) है। फिर विलाजुरी ( सत्‌ २७९ 
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हि० ८५२ ई०) है जिसका फुतू हूलू बुस्दान नामक अन्थ बहुत 
बहुमूल्य है। इसके सिवा इब्न नदीस बग़दादी ( सन्‌ ३७० हि० ) की 
किताबुलू फेहरिस्त नामक पुस्तक भी है। 

ये तो आरभ्म के लोग हैं, और अन्त के लोगों में सूफी दमिश्की 
( सम्‌ ७२८ हि, १३२६ ३० ) है जिसकी पुस्तक अजायबुलू बर बलू 

वहर है। सिसली का अरब भूगोल-लेखक इृदरीसी ( सब्‌ ५६० 

हि? ११६५ है? ) है। हैरान का जकरिया कजवीमी ( सन्त ६८२ हिं० 
१२८३ हैं० ) है जिसकी पुस्तक का नाम आसारुलू बिलाद है। एक और 
अबुलू फिदा ( सब्‌ ७३२ हि० ११३१ ३० ) है जिसकी पुस्तक तकवीसुलू 
बुल्दान है। एक याकूत ( सन्‌ ६९७ हि० १२२० है० ) है जिसकी बहुत 
बड़ी पृस्तक मुअजमुलू बुस्दान है। मिस्र का लवीरी ( सम ७३३ हिं० 
१३३१ ई० ) भी है जिसकी पुस्तक नहायतुलू रब फी अफनूनुलू अदब 
है; और शहाबुद्दीन उसरी (सम ७४८ हि०; ११४६ ई० ) है जिसकी 
पुस्तक का नाम मसालिकुलू अच्सार व ममालिकुलू अम्सार है । 

इद्रीसी के कुछ अंश और नहायतुलू अरब के ५ खंड और 
मसालिकुलू अब्सार का केवल एक खंड मिस्र में छपा है। इस 
सब में भारत का कुछ न कुछ हाल है। इन सब पस्तकों में भारत के 
सम्बन्ध की जो बातें हैं, यदि वे सब इकट्ठी कर दी जायें, तो इलियट 
का अधूरा काम बहुत कुछ पूरा हो जाय और मध्य काल के भारत के 
सम्बन्ध की बहुत सी नई बातें हमारे सामने आ जायें। युरोपियत्त 
इतिहास-लेखकों मे प्राचीन भारत का वर्णन करने में यूनामी वर्णनों को 
बहुत महत्व दिया है और उसकी बालकी खाल निकालने और मूठ 
को सचकर दिखलाने और एक एक नाम का ठीक पता लगाने 
में बहुत अधिक परिश्रम किया है। यदि वे अरबों के विवरणों पर 
थोड़ा भी परिक्षम कम्ते, नो यूचामी और फारसी इतिहासों के बीच जो 


नि शाधिदयों | गा (६ | छठ बह वा फट पढ़ जाना । 
8 धणाददुण। की मे 6 25 एह हू पाप हुए पद जाता । 
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अरबों का देश तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। उस 
देश में जिसने आदमी बसते हैं, उनके हिसाब से वहाँ उतनी उपज 
नहीं होती । ऐसा देश स्वाभाविक रूप से व्यापारी होगा। फिर 
सौभाग्य से उसके चारों ओर संसार के बड़े बड़े देश बसे हैं। एक 
ओर इशक़, दूसरी ओर शाम, तीसरी ओर मिश्ठ और अफ्रीका, 
सामने भारत, एक ओर ईरान है। इन सब देशों के साथ अरब- 
वालों के पुराने प्रत्यक्ष सम्बन्ध थे। यहाँ हमारा केवल भारत से 
सम्बन्ध है। लोहिल सागर, भारतीय महासागर और फारस की 
खाड़ी पर बहरीन, उमान, हजरमीव, यमन ओर हिजाज आदि बसे हुए 
हैं ओर स्वभावतः इन्हींको इस समुद्री व्यापार का अवसर मिला था। 
इससे पहले यह द्खिलाया जा चुका है कि अरबलोग भारत के समद्र- 
तढों पर आया जाया करते थे और भारत के समुद्र-तटों से जहाज 
चलकर यमन के बन्द्रगाह में पहुँचते थे और वहाँ से उत्का सामान 
ऊंटों पर लद॒ कर स्थल सा्ग से लोहित सागर के किनारे किनारे शाम 
ओर मिस्र जाता था और वहाँ से रूम सागर होकर युरोप चला 
जाता था ।, 

हमको जब से संसार के व्यापारिक विवरणों का ज्ञान है, तब 
से हम अरबों को कारबार में लगा हुआ पाते हैं। और इसी मार्ग से 
उनके व्यापार्क दलों को शाम और मिस तक आते जाते देखते हैं । 
इस समय हमारे पास संसार की सब जातियों के इतिहास की सब से 
पुरानी पुस्तक तौरात या तौरेत है। उसमें हज़रत ध्ब्राह्यीम के दो ही 
पीढ़ी बाद हजरत यूसुफ़ के समय में हम इस व्यापारी दल को इसी 
भागे से जाता हुआ पाते हैं। यह वही दल है, जो हजरत यूसुक़ को 
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सिख पहुँचाता है ( जन्म ; २७; ३७ )। इस मार्ग का उल्लेख यूनानी 
इतिहास लेखकों ने भी किया है। वापय यह कि हज़रत यूसुक के 
समय से लेकर मार्की पोलो और वासको डि गामा के समय तक भारत 
के व्यापार के मालिक अरब लोग ही रहे ।' 

जब यूनानियों ने मिख पर अधिकार कर लिया, तब उन्होंने इस 
व्यापार को सीधे अपने हाथ में ले लिया; क्योंकि मिस से शाम तक का 
मार्ग उनके लिये शान्ति-पूरण था। इस प्रकार अरबों के व्यापार की बह 
पहली रौनक नहीं रह गईं। एन्साइलछ्रोपीडिया ब्रिटेनिका में “अरब” 
नामक भिबन्ध का लेखक लिखता है--- 

“उन दिलों दक्षिण-पश्चिमी अरब (हजरमौत और थमन् ) 
के सम्पन्न होने का सब से बड़ा कारण यहू था कि मिस और 
भारत के बीच का व्यापारिक द्रव्य पहले समुद्र के सार्ग से यहाँ 
आता था और किर स्थल के मार्ग से पश्चिमी समुद्र-्तट पर जाता 
था |» उस समय यह व्यापार बन्द हो गया, क्‍योंकि मिल्ल के 
बतलीमूसी बादशाहों ने भारत से इसकन्द्रिया तक एक सीधा भागे 
बना लिया था ।* ह 

जान पड़ता है कि इस अभिप्नाय से यूमानियों ने सकोतरा ढापू 
पर अधिकार कर के वहाँ अपना उपनिषेश स्थापित कर लिया था, 
जिसका स्मारक मुसलमान अरब मस्लाहों को वहां बाद में भी दिश- 
लाई दिया ।* 

पर यह अकट होता है कि यह व्यापार पूरी तरह से थूनानियों के 
हाथ में नहीं चला गया था ; क्योंकि महात्मा मसीह से दो शताब्दी 


! एलफिन्धन कृत भारत का इतिहास; हुसपं सफर हू $ “व्यापार! | 
२ एग्साइड्रीपीडिया जिदेनिका ११ वा सं० सेंड २; पू० २६० । 
३ आबूजद का यात्रा-विवरण; ० १३४; ( पैरित में ्रकाशित ) । 
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“जहाज भारत के समुद्र-वट से सवा ( यमन ) आते हैं. ओर वहाँ से 
मिश्ष पहुँचते हैं ।”* 

इसी प्रकार आर्टीमिडोर्स, जो इसा से सो वर्ष पहले हुआ था, 
कहता है--“सवा ( यम्नन की एक जाति ) लोग आस पांस के लोगों 
से व्यापार की बस्तुएँ मोल लेते हैं और अपने पड़ोसियों को देते हैं; 
ओर इसी प्रकार द्वाथों हाथ वे वसस्‍्तुएँ शाम और टापू तक पहुँच 
जाती हैं ।?* 

इस प्रकार के और दूसरे विवरणों से भी यह सिद्ध है कि अरब 
लोग उस समय बिलकुल ग्रिट नहीं गए थे, बल्कि यूनानियों के साथ 
साथ उनका काम भी चला चलता था १ 

भारत और अरब का दूसरा मार्ग, जो फ्रारस की खाड़ी में से 
होकर था, सदा खुला रहा; और समुद्र-त्टों के पारसी और अरब जल 
ओर स्थल मार्ग से सदा अपनी वस्तुएँ लाते और ले जाते रहे | थे 
भारत के समुद्र-तठों के सभी स्थानों और भारतीय महासागर के एक 
एक टापू को देखते भालते बंगाल और आखाम द्वोकर चीन चले जाते 
थे और फिर बहाँ से घसी मार्ग से लौट आते थे । 

भारत और युरोप के बीच के मार्ग का पहले भी बहुत महत्व का 

था और अब भी है। इसी मार्ग के कारण इतिहास में बहुत बड़े बड़े 
परिवत्तन हुए हैं। पहले कहा जा चुका है कि किसी समय यह मार्ग 


पहले आगा थरशीद्स नामक यूनानी इतिहास लेखक लिखता है 


१ इन्कर हू ।2प70/ 67 ) कृत वीछ0ाए ण #प्रध्ं(॒पोएंट5 
'पहला खंड, घु० ३६१०-१२ 

२ शदिफिल्स्दन साहब ने भी बहुत जाँच करके यही परिणाम निकाला 
है। देखो उनका बनाया हुआ “भारत का इतिहास”, पहला खंड, धू० १८२ 
( सन्‌ १६१६ ई० वाला संस्करण । ) 
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केबल अरबों के हाथ में था। महात्मा ईसा से प्रायः तीन सौ बरस 
पहले जब यूनानियों ने मिख पर अधिकार किया, तब इस समुद्री मार्ग 
पर भी उतका अधिकार हो गया। ईसा के छः सौ बरस बाद जब 
इस्लाम घममे चला और अरबों की उन्नति हुई, तव इंसवी छठी शताब्दी 
में बे लोग मिस्र से लेकर स्पेन तक छा गए और साथ ही रूस सागर पर 
भी उनका अधिकार हो गया। रूस सागर के क्री और साइपस 
आदि महत्वपूर्ण ठापुओं को भी उन्‍होंने अपने अधीनस्थ प्रदेशों में मिला 
लिया। इसका फल यह हुआ कि संखार में व्यापार करने की सब से 
बड़ी सड़क अरबों के हाथ में आ गई ओर कई शताब्दियों तक उसपर 
उनका अधिकार रहा। ईसवी चौदहवीं शताब्दी में युरोप की ईसाई 
जातियों ने रूमी प्रदेशों से अरबों को निकालने का पूरा प्रयक्न किया । 
पर ठीक जिस समय बे लोग स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में सफल हो 
रहे थे और शस्ता साफ कर रहे थे, उसी समय एशियाई कोचक से 
तुर्कों ने सिर निकाला और फिर रूम सागर का यह मांगे मुसलमानों के 
ही हाथ में रह गया । इस कठिनता ने युरोप की जातियों को भारत 
का कोई दूसरा मार्ग दूंढ निकालने के लिये विवश किया। इसी 
प्रयन्न का यह पल है कि उत्तरी अफ्रीका और रूम सागर को छोड़ 
कर दक्षिणी अप्रीक्ता के मार्ग से भारत का पता लगाया गया। इस 
मांग में पहले तो डच और पुत्तेगाली ही थे, पर बाद को अंगरेज्ष 
ओर ओऋान्‍्सीसी भी मिल गए। भारत का जो व्यापार अरब के 
हाथ भें था, अब उसे ये लोग उनसे हाड़ सिड़कर छीनने लगे।. इस 
छीना मापदी में भारत के समुद्र-तटों पर पश्चिसवालों और पृरबधाल्ों में 
एक बड़ी समुद्री लड़ाई भी हुईं। इस लड़ाई में पूरबवालों की हार हुई 
ओर यही हार पानो पूरबवालों की आगे चलकर होमेबाली सब हारों 
का श्रीगशेश भसाणित हुड्ढे। इस लड़ाई में मिस्ती, थरबी और दक्खिन 
के भिन्न मिंन हिन्दू और मुसलमान सब्यों के लड़ाई के जहाजं के बेड़े 
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एक साथ मिलकर युरोप की समुद्री यात्रा करनेवाली जातियों के जहाज़ों 
से लड़े थे। इस हार का यह फल हुआ कि प्राय: ठसी समय से आज 
तक भारत के सभी टापुओं ओर समुद्र-तटों का व्यापार युरोपबालों के 
हाथ में चला गया । मद्रास के अरब व्यापारियों के ( जो मोपल!। 
कहलाते है. और जो उस समय भारत के उस कोने ओर टापुओं के 
व्यापार के मालिक थे ) जहाजं को सथ प्रकार से नष्ट कर दिया गया । 

इसके बाद भी रूम सागर के पासवाले मार्ग पर अधिकार करने 
का विचार थुरोपवालों के मन से दूर नहीं हुआ । उस सार्ग को और 
छोटा करने के लिये लोहित सागर और रूम साशर के बीच का संकरा 
खाल खोद कर स्वेज़ की महर निकाली गई । अब मिस और स्वेज पर 
अधिकार रखना आवश्यक समझा गया, जिसमें युरोप और भारत के 
बीच का यह महत्व पूण पेतिहासिक साय सदा के लिये रक्षित हा जाय । 

ये ऐसी घटनाएँ हैं. जो भारत और उसके टापुओं पर युरोपियस 
आवियों के व्यापारियों के आने जाने के सम्बन्ध में भारत के हर एक 
इतिहास में लिखी हुए मिलती हैं । इन घटनाओं से अरबों और हिन्दुओं 
के व्यापारिक सम्बन्धों के इतिहास के भिन्न मिन्न अंग प्रकट होते है । 

भारत और अरब का दूसरा व्यापारिक मार्ग, जिसका सम्बन्ध 
फ़ार्स की खाड़ी से था, सदा से बराबर अरखों के ही ह्वाथ में दिखाई 
पड़ता है। हाँ, उमान, हजस्मोत ओर इगाक में सिन्न भिन्न राज्यों के 
अदलने बदलने से ओर बन्द्रगाहों के टूटने और बनने से व्यापार का 
केन्द्र एक नगर से दूसरे तगर में या एक बन्द्रगाह से दूसरे बन्दरगाह 
में इृधता बढ़ता रहा । 


जबल्ा बन्दरगाह 


... सम्‌ १४ हि० में इराक़ पर अरबों का अधिकार होने से पहले 
 ईरानियों के समय में भारत के लिये फारस की खाड़ी का सब से बढ़ा 
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ओर प्रसिद्ध बन्द्रगाहु उबज़ा था जो बसरे के पास था। थ्यापार के 
लिये उबले ओर भारत के बीच इतना अधिक आना जाना होता था कि 
अरब लोग उबले को भारत का ही एक दुकड़ा समकते थे। चीन और 
भारत से आनेवाले जहाज यहीं ठहरते थे ओर यहीं से चलते थे ।" 

भारत के व्यापार और उपज का अरबों की दृष्ठि में किवना 
अधिक महत्व था, इसका अमुमान इस बात से हो सकता है कि एक 
बार हज़रत उमर ने एक अरब यात्री से पूछा था कि भारत के सम्बन्ध 
में तुम्हारी क्या सम्मति है ? उसने तीन संज्षिप्त वाक्यों में इसका ऐसा 
सार्मिक उत्तर दिया, जिससे अधिक मार्मिक और कोई उत्तर हो ही 
नहीं सकता। उसने कहा था-- उसकी नदियाँ मोती हैं, पेत लाल 
हैं और वृक्ष इच हैं ।?* 

इशक़ को जीतने के बाद हजरत उसर को चिन्ता हुई कि इराक 
का यह' बन्द्रणाह भी अरबों के हाथ में आ जाय। इस लिये सब्‌ १४ 
हि? में आपने छसपर अधिकार करने की आज्ञा दी और लिखा-- 
“इसको गुसलमानों का व्यापारिक नगर बना दिया जाय ।' उस 
समय से लेकर सभ्‌ २५६ हि० तक यह बन्दरगाह बसा रहा ।"  ज्ंगियों 
की लड़ाई में सन्‌ २५६ हि० में यह म्ष्ट हो गया। इराक़ का दूसरा 
प्रसिद्ध बन्दरगाह अरबों ने सम्‌ १४ हि? में बसरे के नाम से बनाया था; 

?* उबसा का विवरण जानने के लिये देखो अक्ष अज़वासयवात ; 
शबू इनीफ़ा दीनवरी कृत ; सम्‌ २१८५; हिं० ए० १8३ ( कीडन » और झुश्रज 
झुक घुक्दान ; याकूत रझूमी कृत खे० १, ए० द८ खं० २ पृ० १६६ ( मिल्ल ) 
और तारीज़ बसरा नोमान शाज़मी ( बगदाद 3) ४० ११ की पाद टिप्पशी । ' 

२ गज शखबारसवाज दीनवरीं ० ३१६ ( लीडन ) 

१ सुश्रजमुक्‌ जुएदाव ; थाकूत खंड २; छ० १६३ ( मिल )। 

४ तारीख़े बसराभण्‌ शाजमी ( घगवाद ) ४० १३ की पादू दिप्पणी | 


घर अरब और भारत के सम्बन्ध 


पर बह उबला की व्यापारिक मयोदा को नष्ट न कर सका। इसका 
कारण कदाचित्‌ यह हुआ कि बसरा व्यापारिक केन्द्र होने के बदले 
आरबों का सामरिक और राजनीतिक केन्द्र अधिक हो गया । लेकिस 
इतने पर भी भारत, चीन और हब्श के व्यापार का रख धीरे घीरे छघर 
होने गला और शजनीतिक परिवत्तेव आदि होने पर भी उसकी बहुत 
उन्नति हो गई। विशेषतः हिजरी पहली शवाब्दी के अन्त में सिन्‍्ध पर 
अरबों का अधिकार हो जाने के कारण यह भारत आने जाने का केम्द्र 
बन गया। आनेवाली नावों और जहाजों का महसूल इतना बढ़ गया 
था कि वह बग़दाद की खिलाफ़त की आय का बहुत बड़ा साथन हो 
गया । अन्त में सब २०३ हि० में मुक्रतद्रिबिज्ञाह के ससय में वहाँ 
की थार्षिक आय २२०७५ दीनार रह गई थी । 


सैशाफ 


इसके बाद भारत के लिये फारस की खाड़ी का सब से बढ़ा 
बन्दरगाह सैशफ हुआ । यह बसरे से सात दिन के रास्ते पर ईरानी 
सीमा में था। हिजरी तीसरी शताब्दी में इसके ग्ताप का सितारा 
गा था। यह बड़े बड़े जहाजियों और समुद्री व्यापारियों का अड्डा 
बन गया। भारत और चीन के लिये यहीं से जहाज़ चलते थे । और 
इन देशों से जो जहाज्ञ जाते थे, ये भी यहीं ठहरते थे । ह्विजरी तीसरी 
शताब्दी में इस बन्दरगाह की जो अवस्था थी, उसका पता अबूज़ैद के 
यर्णन से लगता है । वह कहता है--/“यह फ़ारस का बहुत बड़ा बन्‍्द्रगाह 
है और बहुत बड़ा नगर भी है। जहाँ तक निगाह काम करती है, केवल 
इमारतें ही इमारतें विखलाई पड़ती हैं। यहाँ खेती नहीं होती, बलि 
सब चीजे समुद्र के मार्ग से बाहर से आती हैं ।”! 


कीं लन तल लली न जन जननी ल्‍+++++ निज नल नल अनिल नलिन न अन्‍ीजल-र न >«+अससनपलभन हब, ४७००७ 


१ आुअजमुल बुददान ; याकूत ; खंड ४ पु० १६३ ( मिस्र ) । 


व्यापारिक सम्बन्ध ४ 


हिजरी चौथी शताब्दी के भध्य में बुशारी मुक्तहसी ने जब 
इसको देखा था; तब इसका वर्णन इस प्रकार किया था--“मैंने यहां की 
इसारतों से अधिक सुन्दर इमारतें सारे इस्तासी संसार में नहीं देखीं। 
ये इमारतें साल की लकड़ी और ईटों से बनी हैं और बहुत ऊंची हैं। 
एक एक घर का मूल्य एक एक छाख वरहम से अधिक है ।”' 

इसी समय के लगभग इस्तखरी ने भी इसको देखा था। वह 
कहता है--/ यह विस्तार में शीराज़ के बराबर है। इसकी इमारतें 
साल की लकड़ी की हैं। यह लकड़ी अफ्रिक्ना के जंगिस्तान प्रदेश 
से समुद्र के भाग से आती है। नदी के किसारे कई कई खंडों के 
मकान हैं। यहाँ के निवासी इमारत पर बहुत धन लगाते हैं, यहाँ 
तक कि एक एक व्यापारी एक एक सकान पर तीस तीस हजार 
अशरफ़ी खर्च करता है। सामने बाग होते हैं। पानी पहाड़ से 
आता है ।” 

बुशारी का कथन है कि दैलमियों के राज्य की किसी क्रान्ति, और 
भूकम्प के कारण सन्‌ ३२६ हि० में यह नगर नष्ट हो गया था। इस- 
के बाद लोगों ने इसे फिर से बसाना चाह।' ; और बसाया भी; और 
कुछ दिनों तक उनको सफलता भी हुईें। याकूत हमवी ने हिजरी छठी 
शताब्दी के अन्त में इसे देखा था। घसका कहना है--“इस समय 
वहाँ दूठे फूटे चिह्लों के सिवा और कुछ भी नहीं है। छुछ दरिद्र लोग 
वहाँ बसे हुए हैं। इसके नष्ट होने का कारण यह हुआ कि इब्ने उमेरा 
ने केस नामक टठापू को बसा कर इसका महत्व न्ठ कर दिया ।” 


९ झायबपाराहीत ( लीएन 3 प्रू० ४९४ 

२ मुझजमुलत हुत्दाम ; याक़ुत ; खंड ९३ ७० १६४; ( सिख ) के 
आधार पर । रा 

॥ आहसचुग तकासीय ; धू० ४६४। 


४६ अरब और भारत के सम्बन्ध 
कस 

इसे कैस या केश कहते हैं। यह फारस की खाड़ी में छम्मान 
के पास एक टापू था इसने सेराफ को सिटा कर भाश्त और चीन के 
व्यापार पर अधिकार कर लिया । इसका हाकिम उम्ान का बादशाह 
था। याक्रत ने हिजरी छठी शताब्दी में जब इस को देखा था, तब 
यह छोटा सा दापू भारत के व्यापार के कारण बहुत सुन्दर ओर हरा 
भरा हो गया था। मारत के सब जहाज यहीं आकर ठहरते थे। 
जहाज़ों के इस आने जाने का परिणाम यह हुआ था कि याक्रूत कहता 
है---“भारत के राजाओं में इस छोटे से टापू के अरब हाकिस की सान- 
मर्यादा बहुत अधिक है ; क्योंकि उसके पास जहाज और नावें बहुत 
हैं।”! क़ज़वीनी (सन ६८2६ हि० ) कहता है--'कैस भारत के 
व्यापार की मंडी ओर उसके जहाज़ों का बन्दर है। भारत में जो 
अच्छी चीज़ द्वोती है, वह यहाँ लाई जाती है ।”* 

भारत के बन्दरगाह 

भारत के बन्‍्दरगाहों के नाम हमको हिजरी पहली शत्ताब्दी से 
मिलने लगते हैं ओर तीसरी शताब्दी तक बहुत अधिक बढ़ जाते हैं 
ओर अन्त तक वही बने रहते हैं। इसमें से अर्बों के लिये फ्रारस की 
खाड़ी के बाद सबसे पहले बलोचिस्तान का तेज नामक बन्द्रगाह्‌ 
ओर फिर सिम्ध का देवल सामक बन्दरगाह था। गुजरात में थाना 
खम्भात, सोपारा, जैमूर और मदरास में कोलममली, मलाबार और 
फन्‍या कुमारी थी। इसके आगे वे लोग या तो टापुओं में चले जाते 


* सुझजसुल्त्‌ बुस्दान; याक़तूत; खंड ७; ५०० १२६ ( मिल्र ) शोर 
खोेड है; हू० १४४ । । ह 
। ९ आसारल बिलाद ; क़ज़वीनी ; ( युरोप में सुद्वित ) ० १६१ । 


व्यापारिक सम्बन्ध प्र 


थे और बंगाल होकर फिर वहाँ से कामरून ( कामरूप ) अथोत्त आसाम 
चले जाते थे । फिर वहाँ से चीच जाते थे। अरबी भूगोलों में इन्हीं 
बन्दरगाहों के नाम आया करते हैं। इब्न होक़ल ने इसवी दसवीं 
शताब्दी में सिन्ध के बन्दरगाहू देवल के सम्बन्ध में लिखा है-- “यह 
व्यापार की बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ अनेक प्रकार के व्यापार 
होगे छ् ॥!९ 


समुद्र के व्यापार मार्ग 


हिजरी तीसरी शताब्दी में सुलैमाम सौदागर इम जहाजों के मार्ग 
इस ग्रकार बतलाता है--/पहले बसरे और उम्रान से सब पदार्थ 
सेशाफ में आ जाते हैं और यहाँ सेराफ में वह जहाज़ों पर लावे जाते 
हैं। यहीं से पीने का मीठा पानी भी साथ ले लिया जाता है। जब 
यहाँ से लंगर उठता है, तब मस्‍्कत पहुँच कर लंगर डालते हैं। यहाँ 
से फिर पीने का पानी लेते हैं। इसके बाद जद्दाज यहाँ से भारत के 
लिये चल पड़ते हैं। और पक्र महीने में कोलभगली पहुँचते हें । चहाँ 
से चीन जाने वाले जहाज चीन चले जाते हैं। कोलममली' में जहाज 
बनाने और उनकी मरम्भत करने का कारखाना है । वहीं से मीठा पानी 
भी ले लेते हैं। चीनी जहाजं से इसका महसूल एक हजार द्रहम 
ओर दूसरे जहाज़ों से दस दीनार से लेकर एक दीनार तक लेते हैं।” ९ 

सुलैमान के पचीस वर्ष बाद अबूजेद सेराफी कहता है---/भारत 

के दाहिने हाथ उमान को जहाज पहुँचता है। वहाँ से अदन, अदन 
से जद्दा, जहा से जार ( शाम का समुद्रन्तट ) और फिए लाल था 
१ बुबन हौकल या पाज-मिकल | ए० शरण ई भाए में शुद्दित ) 
९ सुलैसान सौदागर का याज्रा-विवरण ; ( पेस्सि में मुत्ित सम १८११ 
बाला संस्करण ) पू० १४९-१६। . 


८ अरब और भारत के सम्बन्ध 


लोहित सागर पहुँचता है। यहाँ समुद्र समाप्त हो जावा है। इसके 
बाद बबेर के तठ पर समुद्र फिरता है और हष्शा जाता है। जब 
सैराफ वालों के जहाज जद्दा पहुँचते हैं, तब वहाँ से आगे नहीं बढ़ते । 
मिश्ल जाने वाले जहाज यहाँ तैयार रहते हैं। सेराफ़ के जहाओं से सब 
सामान जतार ,कर भिश्षी जहाज में ल्ादे जाते हैं और वे उनको लाल 
सागर ले जाते हैं। सैराफ वाले भारत और चीज के समुद्रों से अधिक 
परिचित हैं। इसके सिवा भारत ओर चीन के समुद्री व्यापार में जो 
लाभ है, बह लाल या लोहित सागर के व्यापार में नहीं है |”? 

इच्म खुदा ज़बा, जो तीसरी शताब्दी के आरम्भ में था, जद्दा के 
व्यापार के सम्बन्ध में कहता है--“यहाँ सिन्‍्ध, भारत, जंजीबार, हृब्श 
और फ्रारस की वस्तुएँ मिलती हैं ।?' साथ ही वह बसरे से भारत के 
मार्ग और दूरियों का विवरण इस प्रकार देता है--- 


बसरे से खारक ठापू ५० फरसंग 

खारक दापू से लावान टापू तक ८० 

लावन टापू से ऐरोन ठापू तक ७ 

ऐरून ठापू से खैन टापू तक ७ फरसेंग 

खैन ढापू से केश टापू तक ७. + 

केश टापू से इच्न कावान दापू तक 2 

इंब्न काबान दापू से हुरभुज दापू तक ७ 9 

हुस्‍्मुज दापू से सारा ७ दिन का मार 
बह कहता है कि यही सारा फ़राश्स और सिन्‍्ध के बीच की 


सीमा है। यहाँ से जहाज वेबल के लिए चलता है। 

* झबूजद का यात्रा विवरण ; ७० १३84 ( सन्‌ १८११ हैं० का पेरिस द 
का संस्करण ) 

* किताइुलू मसालिक ; इब्न खुदांज़बा ; ० ११ ( लोडन » 





व्यापारिक सम्बन्ध छ९ 


होती है । 


सारा से वेबल ८ दिन का मारे 

देवल से सिन्ध नदी का सुहाना २ फरसंग 

सिन्ध नदी से औतगीन ४ दिन का मांगे 

बह कहता है कि ओऔतगीन से भारत की सीमा आरस्म 
ओतगीन से कोली २ फरसंग 

कोली से सन्दान ०५ दिन ; १८ फरसंग 
सन्दान से मली ५ दिन का मांगे 

मली से वलीन १५ +#कर 9 


बलीन से आगे मार्ग अलग अलग होते हैं। जो जहाज समुद्र 


के किनारे किमारे चलते हैं, थे बलीग से पापटन जाते हैं, जो दो दिन 
का मार्ग है । 


पापटन से संजली और कबश्कान तक १ दिन का मार्ग 
यहाँ से गोदावरी का भुहाना ३ फरसंग 

यहाँ से कीलकान २ दिल का सागे 
यहाँ से समुद्र १० फरसंग 

यहाँ से ओऔरनचीन श्श 


वूसरे जह्ाज़ बलीन से सरनदीप और फिर वहाँ से जावा चले 


जाते हैं ; और कुछ बलीन से ही सीधे चीन चले जाते हैं ।९. 


युरोप और भारत के व्यापारिक पागे 
अरब के राज्य से होकर 


मिश्र, शाम, इशक्र, इंरान, रूम सागर, लाल सागर और 


भारतीय महासागर पर अरबों का अधिकार हो जाने से भी पूर्व और 


४ पूदग खुदोजबा ; ४० ३१- “३५ ; ६ लीडन ) । 


4० अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


पश्चिम का व्यापार के लिए आना जाना बन्द नहीं हुआ। गुसलसान 
व्यापारी युरोप नहीं जाते थे ओर रूमवाले इन देशों में नहीं आते थे 
जेकिन इन दोनों जातियों के बीच में यहूदियों की एक ऐसी जाति थी, 
जो दोनों में मध्यस्थता का काम करती थी। इस्लामी देश में वे अहले 
किताब ( अथात्‌ ऐसे धम्स के अनुयायी, जिनका उरलेख क़रान में है ) 
माने जाते थे और यूनानियों के समय से ही थुरोप से परिचित थे। 
कृष्ण सागर के तट पर एशियाई कोचक ओर रूस की सीमा पर का 
तराबजन्द सामक मगर मुसलमान और ईसाई व्यापारियों के भिलने का 
स्थान था। वे उससे आगे नहीं बढ़ते थ ' । लेकिन यहूदी व्यापारी 
बहुत सहज में इस्लामी और ईसाई दोनों जगतों को एक साथ पार कर 
लेते थे । इच्म खबाजत्रा लिखता है--“थे लोग अरबी, फ़ारसी, लैटिन, 
फिरंगी, स्पेनी और सलव भाषाएँ बोलते हैं। ये पूरब से पच्छिम और 
पच्छिम से पूरय जल और स्थल में दौड़ते फिरते हैं। ये दासियाँ, 
दास, दीबा (बहुत बढ़िया रेशमी कपड़े ) समूर, पीस्तीन और 
तलवार बेचते हैं । ये फिरंगिस्ताल से सवार होकर रूम सागर 
के मिश्रवालें तट पर आते हैं। वहाँ स्थल पर उतरकर व्यापार 
की सामभी पशुओं की पीठ पर ल्ांदकर लाल सागर लाते हैं। 
वहाँ से फिर जहाज़ पर बैठकर जद्दा आते हैं। और वहाँ से 

न्ध, भारत, ओर चीन जाते हैं। वहाँ से फिर इसी भाग से लौट 
आते हैं। इनका दूसरा मार्ग यह है कि थुरोप से चल्लकर रूम सागर 
से निकलकर एन्टोकिया (शाम ) आते हैं और फिर स्थलमार्ग 
से जाबिया ( इशाक़ ) चले जाते हैं वहाँ से फ़िशत की - नहर में सवार 
होकर बग़दाद आते हैं। फिर जद्याज पर बैठकर दजला के सार्ग 


निनननमिनननननन-+++ ननन+ जन 





! झुखबतुद्ृहर फ़ी अजायबुल बर॑ वल्ू बहर; सूफी दमिश्की 
पृ० १४६ । 


व्यापारिक सम्बन्ध ५! 


से उबला पहुंचते हैं ओर वहाँ से उम्मान, सिन्ध, भारत और चीः 
चलने जाते है ।”' 


डुसी व्यापारी 


इब्ल खुदाजबा ने यहूदियों के सिवा रूसी व्यापारियों का भ 
उल्छेल किया है जो “जल ओर स्थल दानों में यात्रा करते हैं और अपर 
आप को ईसाई बतलाते हैं ।” रूसी लोग इईसवी दसवीं शताब्दी र 
इसाई हुए हैं। इब्न खुदोंजबा का कथन है कि ये लोग सलव जारि 
के हैं। ये लोग सलविया से निकलकर रूम सागर में सवार होते हैं 
रूम का कैसर या बादशाह इनसे दूसवोँ साग कर लेता है। वहाँ 
वे कैसिपयन सागर के किसी तठ पर आकर उतरते हैं। वहाँ से स्थर 
के भाग से ऊँटों पर बैठकर बरादाद आते हैं और वहाँ इसाई वनकः 
जज़िया देते हैं । 

कभी कभी ये लोग स्थल के साग से भी पूरी यात्रा करते हैँ 
ये स्पेन या फ्रान्स से सूस उलू अक्सा (उत्तरी अफ्रिक्रा ) आते हैं औौ 
बहाँ से तंजा, वहाँ से अल जजायर, व्यनिस और द्विपोली होकर मिस 
मिस्ध से रमला ( शाम ) होकर दमिश्क, दमिश्क से कोफा, फि 
बरादादू, फिर बसरा, फिर अहवाज, फिर फ्रारस, फिए कश्मान; फि 
बलोचिस्तान होकर सिन्‍्ध, फिर भारत और तब चीन जाते हैं ।* 


खुरासान से भारत का व्यापारी दल 


मसऊदी, जो सब्‌ ३०५ हि० के लगभग भारत आया था ओ 
अरुख तथा ,खुरासाम से भी होकर गुजरा था; लिखता है--“,ख़ुरासा 

१ हुक्ल खुर्वाज्ञया $ ० ४३०४४ ( ल्ीडन )। 

२ जछत्ता ग्रन्थ भौर पृष्ठ । 


धर अरब और भारत के सम्बन्ध 


से चीन के लिये स्थल का भी मार्ग है और भारत का देश ख़ुरासान से 
मिल जाता है। सिन्ध से एक ओर मझुलतान पर ओर वूसरी ओर 
सन्सूरा पर मुलतान है; और व्यापारियों के दल खुरासान से सिन्‍्ध को 
और इसी प्रकार भारत को भी बराबर आते जाते रहते हैं, जहाँ यह्‌ 
देश जाबिलस्तान ( अफगानिस्तान ) से मिल जाता है।”!'.  इच्न 
होकल, जो महमूद राजनवी से पचास बरस पहले आया था, कहता 
है--क्वाबुल और ग़ज़नी भारत के व्यापार के निकास के स्थात हैं ॥!९ 
असीवान, जिसको अरब लोग असीक्षान कहते थे ; पंजाब में एक 
हिन्दू राज्य था। वहाँ भी मुसलमान व्यापारी थे ।* 


भारत की समुद्री-यात्रा का समय 


मसऊदी ने भारतीय महासागार के जतार चढ़ाव और ज्वार भाटा 
के समय नियत किए हैं और इस दृष्टि से जहाज़ों के चलने के भहीने 
निश्चित किए हैं। उसमे लिखा है! हमारे यहाँ ( कदाचित्‌ बगदाद ) 
की और भारत की ऋतुओं में अन्तर है। गरमी के दिनों में लोग 
दमारे यहाँ से भारत की सरदी बिताने के लिये वहाँ जाते है । जून के 
महीने में भारत की ओर कम जहाज जाते हैं; ओर जो जाते भी 
हैं, वे हलके होते हैं और उनमें अधिक सामान नहीं लादा जाता। 
उन जहाज़ों को तीरमादी ( जूनवाले ) जद्दाज़ कहते हैं ।* 
 अबूजैद सैराफ़ी का कथन है--/वर्षो के दिनों में ऊद्याज नहीं 
चलते । भारतवाले उन दिनों बैठकर खेती बारी या और कोई 
! मुरुजज़ अहब ; मसऊदी । 
९ हम होकल ; ए० शेश्थ ( युरोप में मुद्वित )। 
* फुतूहुल बुल्दान ; बि्ञाजुरी ; ४० ४४६ ( लौडन »। 
. . शुखुजज्ञ ज़दब मसऊदी । 
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व्यापारिक सम्बन्ध ५३ 


व्यवसाय करते हैं। इसी वर्षो (पर उनका निवोह होता है। इसी 
ऋतु में चाबल होता है जो उनका भोजन है |”! 


अरबी में हिन्दी के कुछ नाविक शब्द 


भारत के समुद्ग-तटों पर अरबों के आने जाने का यह प्रभाव 
हुआ कि अरबी यात्रा-विवरणों और भूगोलों में ओर अरब तथा फ्ारस 
के मछाहों की ज़वान पर जहाज ओर उनके सम्बन्ध के अनेक हिन्दी 
नाम चढ़ गए। उनमें से एक शब्द बारजा है। अलबेख्नी ने 
बतलाया है कि वास्तव में यह हिन्दी का “बेड़ा” शब्द्‌ है, जिसको अरब 
लोग बारजा कहते हैं ( अरबी में “हू” के स्थान पर “ज” हो जाता है ); 
ओर उसका बहुवचन बवारिज होता है। भारतीय समुद्र-तट के समुद्री 
डाकू इन्हीं नावों पर बैठकर डाके डालते थे ; इस लिये बाद में भारत 
के समुद्री छाकुओं को ही “बवारिज” कहने लगे*, जिस प्रकार रूम 
सागर के समुद्री डाकुओं को करसान कहते हैं; और आज कल की 
आरबी भाषा में बारजा लड़ाई के जहाज़ों के बेड़े को कहते हैं । 

वृसरा- शब्द “दोनीज” है, जिसका बहुबचन “दवानीज” होता 
है।* यह हिन्दी के “डोंगी” शब्द का अरबी रूप है। तीसरा शब्द 
होरी है, जिसे अब भी बम्बडइ्बाले होड़ी कहते हैं । 

भारतवर्ष या भारतीय दापुओं के तीन और शब्द हैं. जिनके 
ठीक ठीक भूल रूप का पता नहीं चलता । “बलीज” जहाज की छत को 
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'१ छबूज़ेद सैराफ़ी का यात्रा विधरण प्ृ० ११६ | 
२ क्रिताबुल हिन्द; बेझमी ए० १०२ (बांडन ) 'अजायतुलहिस्द ; 
बुजुर्ग; ४० ११४ ( पेरिस ) । | ह 
९ थादूत हसवी कृत सुश्रजमुल्तू छुल्दान में “केस” शब्द ; खंड ७; 
और शाजायछुल्‌ हिन्द ; बुजुर्ग ; (० ६६ ( बरेस ल्लीडन में प्रकाशित ) । 


ण्छ अरब और भारत के सम्बन्ध 
कहते हैं; “जोश” न्ञाब के रस्से को कहते हैं ओर “कनेर” नारियल के 
छाल की रस्सी को कहते हैं, जो जहाज़ों को बाधन ओर तख्तों को सीने 
के काम में आती थी। ये शब्द भी भारतीय शब्दों से ही निकले हुए 
हैं।' एक शब्द ऐसा है जो उस समय के पूर्वी सावराष्ट्रीय समुद्री 
व्यापार का संक्षिप्त इतिहास है । अरबी में इस शब्द का रूप 
#त्ाखूजा” है ओर इसका बहुबचन 'नवाखज़ा” है । लेकिन भारतवाले 
उसके फारसी रूप “नाखुदा” से ही अधिक परिचित हैं। असल में 
यह शब्द नावखुदा है। इसमें नाव शब्द हिन्दी का और स्वामी के 
धर्थ में खुदा शब्द फ़ारसी का है। दफ़िज् कहते ह--“मा खुदा वारेस 
सारा नाखुदा दरकार नेक्त।” अबोत्‌ मेरे साथ खुदा है। मुमे 
नाखुदा ( एक अर्थ ईश्वर-रहित ओर दूसरामह्ञाह ) की आवश्यकता 
नहीं है । 
भारत की उपज और व्यापार 

ये अरब व्यापारी भारतवर्ष और यहाँ के टापुओं से अपने देश 
को क्या कया पदार्थ ले जाते थे, इसका स्थूल अनुमान उस धर्णन से 
होगा जो सम्‌ १४ हिज० में एक अरब यात्री ने हजरत उमर से किया 
था। उसने कहा था--“भारत का समुद्र मोती है; उसका पर्बत लाल 
है और उसका वृत्ष इन्न है ।” इससे जान पड़ता है. कि ईसवी छठी 
शताब्दी में अस्बवाले भारतवर्ष से मोती, अवाहिरात “और सुगन्धित 
द्रष्य ले जाया करते थे। इसवी नवीं शताब्दी में एक अरब यात्री इस 
बात का कारण बतलाता है कि सैराफ़ के जहाज लोहिव सागर होकर 
मिश्र क्‍यों नहीं जाते ओर जद्दा से लौटकर भारत क्‍यों चले जाते हैं । 


१ उ् खा उसे साधीक्ष फिए मौलिंद घयू बस्तील ( डा आर्मत्क 
का संस्कशश )।. 


व्यापारिक सम्बन्ध 5७ 


वह कहता है---“/इसलिये कि वह चीन और भारत के समुद्र की तरह, 
जिसके पानी में मोती और अम्बर होता है, जिसके पहाड़ों में जबाहिरात 
ओर सोने की खानें हैं, जिसके जानवरों के मुँह में हाथीदाँत हैं, जिसकी 
पैदावार में आबनूस, बेंत, जद, कपूर, लौंग, जायफल, बफ्कम, चन्दन 
और सब प्रकार के सुगन्धिव द्रव्य होते हैं, जिसके पक्षियों में तोते और 
मोर हैं और जिसकी भूमि की विष्ठा सुश्क था कस्तूरी और जुबाद 
मुश्क बिलाई जिसका पसीना सुगन्धित होता है ।' 
इब्न खुदोज़बा ( सम्‌ २५० हि० ) जो इसवी आठवीं शताब्दी 
के कुछ पीछे आया था, भारतवर्ष में होनेवाले उस पदार्थों और 
व्यापार की चीजों की यह सूची देता है. जो पदार्थ यहाँ से अरब और 
इराक जाते थे--सुगन्धित लकड़्ियाँ, चन्दन, कपूर, लौंग, जायफल, 
कबाबचीनी, मारियल और सम के कपड़े, कड़े के मस्रमली कपड़े और 
हाथीदाँव; और सरन्‍्दीप से सब प्रकार के लाल, मोती, बिल्लेर और 
कुर'ड॒ जिससे जवाहिरात साफ़ किए और चमकाए जाते हैं; मलाबार 
से काली मिर्च, गुजरात से सीसा, दृक्खिन से बक्कम और सिन्ध से 
कुट, बाँस ओर बेंत ।* 
: मसऊदी (सन्‌ ३०१ हिं० ) और बुशारी (सन्‌ ७३० हिं० ) 
दोनों ने खम्मात ( काठियाबाड़ ) के जूतों की प्रशंसा की है, जो यहाँ 
से बनकर बाहर जाते थे।* थाना ( बम्बई ) के कपड़े प्रसिद्ध थे । 


* अबूजेद लैशफ़ी; ० १३६६४ ( सम ४११ ह० का पेर्सिवाला 
संरकरग! ) । 

२ किताबुल मसालिक व मगालिक; इंब्म खुर्दाजबा; प्ु० ७१ 
( छीजन ) । 

३ झुरुजुज़ जहब; मसऊदी ; पहला खंड; पु० १९३६ ( पेरिस ) 
शोर अहसमुत्‌ तक़ासीम ; चुशारी; ( लीवन ) पूृ० श्यर । 


५६ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


वेया तो चहीं बनते थे और या देश के भीतरी भागों से आते थे। 
लेकिन वे सब इसी बन्द्रगाहू से बाहर जाते थे। जो हो, उनको थाने 
के कपड़े कहते थे ।* 

मुसइर बिन मुहलहिल, जो सब्‌ १३१ हि० में भारत आया था 
ओर जिसने दक्षिणी भारत की सैर की थी; कोलम ( द्वावन्कोर ; 
मद्रास ) का वर्णन इस प्रकार करता है--थहीं वे मिट्टी के वरतन 
“शज़ायर” * बनते हैं जो हमारे देश में चीनी बर्तनों के नाम से बिकते 
हैं; पर वास्तव में वे चीन के नहीं होते; क्योंकि चीन की मिट्टी कोलम 
की मिट्टी से कड़ी होती है ओर आग पर अधिक समय तक नहीं ठहर 
सकती । कोलमस की मिट्टी का रंग मैला होता है और चीनी मिद्ठी 
सफेद या और और रंगों की होती है। यहाँ सागौन की लकड़ी इतनी 
लम्बी होती है कि कभी कभी सौ हाथ तक पहुँच जाती है। इसके 
सिवा बकक्‍कस, बत और नेज़े की लकड़ी भी वहाँ बहुत होती है। 
रशेबन्दचीमी और तेजपत्ता भी होता है, जो दूसरे ख्ानों में बहुत कम 
मिलवा है और जो आँखों के रोगों में बहुत लाभदायक है । व्यापारी 
लोग ऊद, कपूर और लोबान भी यहीं से ले जाते हैं ।१ 

' भारत से एक प्रकार का जहर भी बाहर जाता था जिसे 
क्रजवीमी ने “बेश” लिखा है। यह विष का बिगड़ा हुआ रूप है, 
जिसे हिन्दी में जहर कहते हैं ।" 

! तकवीसुल छुल्दान; अबुक फ्लिदा $ पु५ ३०६ । 

२ वज़ायर का झर्थ सुगन्घित मिट्टी है; पर आगे चलकर सम्भवतः यह 
शब्द चीनी बरतनों के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। देखों मुश्रजमुज्ञ झुद्दान; 
खंड मे पु० ३४८ में “मदरवान”! शब्द । 

१ आसारुलू बिल्लाव; क्रज्ञवीनी; पु० ७० (गोटिजन, सन्‌ ५मश्य है) 

. .* उक्के ग्रन्थ ; पूृ० ८९ । 


व्यापारिक सम्बन्ध ध्छ 


इल्लायची 


इलायची मन को जितना अधिक प्रसन्न करनेवाली है, उसकी 
व्युप्पत्ति भी उतनी ही मनोर॑ंजक है। कारोमंडल और मलाबार के 
बीच में हेली नाम का एक अन्तरीप है।' इलायची शब्द का मूल 
यही मास है। यह समझा जाता है कि संस्कृत में जो इसे एला और 
फ़ारसी में जो हेल कहते हैं, यह इसी हेली अन्तरीप के नाम से लिया 
गया है। इसी एला शब्द से उदू में उसी प्रकार इलायची शब्द बन 
गया जिस प्रकार अगर या झद का नाम जो मंडल ( कारोम॑ंडल ) से 
जाता था, अरबों में मन्दल हो गया ।' 
' इंसवी दूसवीं शताब्दी के अन्त में मसऊदी कहता है---“दीप 
( भारत के मालदीप और सिंहलदीप आदि टापू ) से व्यापारी लोग 
नारियल, बकक्‍कम की लकड़ी, बेद और सोना ले जाते हैं ।?* महाराज 
के टाएओं के वेभव का वह इस प्रकार वर्णन करता है--/इन टापश्रों 
में अनेक प्रकार की छुगन्धियाँ होती हैं। यहीं से कपूर, अगर, लोंग, 
जायफल, कबाबचीनी, जाबित्नी और बड़ी इलायची आदि ले जाते 
हैं ।?० ०कुछ लोग इन ठापुओं से छोटी छोटी नावों पर बैठकर, जो 
केवल एक लकड़ी को खोदकर बना लेते हैं, नारियल, गन्ने, केले और 
नारियल का पानी लेकर आते हैं. और उसके बदले में लोहा लेते हैं ।”* 
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) पूंबन बतूता ; दूसरा खंड ; भर वकवीआुक छुण्दान; अजुलूफ़िदा। 
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* आसासलू बिजाद ; कज़वीमी ( गोदेजन ) प्ू० ४१ । 

१ मुझजुजञ जहभ ; १६ याँ प्रकश्ण । 

» उक्त ग्रन्थ और प्रकरण । 

४ शुद्दैभान सौवागर | छ० १८) 





प्ट्ट अश्य अर भारत के सम्बन्ध 


इब्सुल्‌ फक्नीह हमदानी ( सन्‌ ३३० हि० ) लिखता है---भारत 
ओर सिन्ध को ईश्वर ने यह विशेषता दी है कि वहाँ सब प्रकार के 
सुगन्धित द्वव्य, रत्र जैसे लाल, हीरा-आदि, गेंडा, हाथी, मोर, अगर, 
अभ्बर, लोग, सम्बुल, कुलंजन, दालचीनी, नारियल, हरे, तूतिया, 
बककम, बेद, चन्दन, सागोन की लकड़ी और काली मिर्च उत्पन्न 
होती है ।”९ 


आरवी कोषों की पुरानी साक्षी 


यह जानने के लिए कि भारत से अरबवाले क्‍या क्‍या चीजें 
अपने देश को ले जाते थे, स्वयं अरबी भाषा के कोषों में ही कुछ साधन 
मिलते हैं। अरब में भारत की बनी हुई तलवारें प्रसिद्ध थीं। इसी 
लिये अरबी में वलवार के नाम हिन्दी, हिन्दवानी ओर मुहद आदि 
बहुत प्रचलित हैं। अरबी के नीचे लिखे हुए शब्द हिन्दी भाषा से 
निकले हुए हैं जो स्त्रय॑ अपनी व्युत्पत्ति और जन्मभूमि का पता देते है । 
अधिकतर इनका सम्बन्ध मसालों, सुगन्धित पदार्थों ओर ओषधियों 
आदि से है। हमने उनके मूल हिन्दी रूपों का पता लगाने का प्रयत्न 
किया है, जिसमें आज उस शब्दों के देश के लोग उन शब्दों को उसी 
प्रकार पहचान सकें, जिस प्रकार अपने घर के लोगों को पहचानते हें । 


अरबी हिन्दी ( या संस्कृत ) उदू' (या हिन्दी ) 
सन्द्ल चन्दन सन्द्ल 

मस्क मूषिका मुश्क 

तस्बोल ताम्बूल पान, तम्बोल 
काफूर कपूर काफूर 
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,...._ ** कित्ताबुलू बुल्दाव ; इब्जुक्‌ फक़ीह अलू हमदावी; ४० २९१ 
( ज्ीड़न ) । 
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व्यापारिक सम्बन्ध ५९ 


अरबी हिन्दी ( या संस्कृत ) सदू (या हिन्दी ) 

करनफल कनकफल लींग 

फ़िलफ़रिल.. पिप्पल्नी, पिप्पला गोलमिचे ( सम्मवत्तः 
इसी से ऑँगरेजी का 
पेपर शब्द भी बना है )। 

फोफल कोबल, गोपद्ल सुपारी, डली 

ज॑जबील जरंजा बीए (१) सोंठ, अद्रक 

नीलोफ़र नीलोत्पल; नीलोफर 

हेल ण्ला एलायतची, इलायची 

आपधियाँ 

जायफल जायफल जायफल 

इच्नीफल त्रिफला इन्नीफकल 

शखीरा शिखर ( ? शिखिकंठ )... तूतिया 

बलीलह बहेड़ा बहेड़ा 

इजीलज हरे हल्ीला 

चलादूर मिल्लातक भिल्ाबोँ 


ऊद ( अगर ) हिन्दी, किस्त हिन्दी ( कुट ) साजन हिन्दी 
( तेजपत्ता ), कुरतुम हिन्दी (कुसुंब ) और तमर हिन्दी ( हिन्दुस्तानी 
खजूर अर्थात्‌ इमली ) आदि शब्दों के साथ का “हिन्दी” शब्द ही यह 
सूचित करता है कि ये सब चीजें भारत से जाती थीं और भारत की 
थीं। ऊद या अगर की लकड़ी कारोमंडल से जाती थी; इस लिये ' 
अरबवालों ने उसका नाम मंदल रख दिया ।* 











! झासायल्‌ बिलाद; क़म्वीनी; पूृ० ८१ ( गोदेजन सन्‌ १म०८ हैं? 3) । 


६० आरब और भारत के सम्बन्ध 


कपड़ों के प्रकार 


आरबी हिन्दी सदू 
कफेस कार्पास मलमल 
शीत छींट ्लीट 
बीत: पट, लुंगीवाल रूमाल 
श्ग्‌ 
मीलज भील 
किर्मिम किर॒सिज 
फ्क्ष 
मोज मोचा केला 
नार्जील नारियल 
ख्यज आम 
लेमूँ निम्यू ( इसीसे अगरेज़ी का “हेमन” 


शब्द निकला है। ) 
ये शब्द अपना हाल आपही अपनी ज़बान से बतला रहे है कि 
वे किस देश में उत्पन्त हुए थे और कहाँ जाकर उन्होंने यह नया रूप 
रंग पाया । 


कुरान में हिन्दी के तीन शब्द 


विद्वानों में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ मतभेद रहा है कि कुराण 

में आरबी के सिवा किसी दूसरी भाषा का कोई शब्द है या नहीं । पर 

: अन्त में निर्णय यही हुआ कि उसमें दूसरी भाषाश्रों के ऐसे शब्द हैं 
जो अरबों की भाषा में आकर प्रचलित हो गए थे और जो अपना 
पहला रूप बदलकर अरबी भाषा के शब्द बन गए थे। हाफिज इृष्त 


व्यापारिक सम्बन्ध ६१९ 


हजर और हाफ़िज्ञ सुयूती ने कुरान के इस प्रकार के शब्द एकत्र किए 
हैं। हम भारतवासियों को भी इस बात का अभिमान है कि हमारे 
देश के भी कुछ शब्द ऐसे भाग्यवाब्‌ हैं जो इस पविन्न भ्रन्थ में स्थान 
पा सके। पहले विद्वानों ने जिन शब्दों को हिन्दी वतलाया था, वे तो 
ठीक नहीं थे और न उनका कोई आधार था। जैसे “इबलई” के 
सम्बन्ध में यह कहना कि हिन्दी में इसका अर्थ पीना होता है, या 
“तूबा” को हिन्दी कहना जैसा कि सईद बिनजुबैर का प्रवाद है', 
कोई आधार नहीं रखता | लेकिन फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि जन्नत 
था स्वर्ग की प्रसंशा में इस स्वर्गतुल्य देश के तीन सुगन्धित पदार्थों का 
नाम अवश्य आया है ; अथोत्‌ मस्क ( मुश्क या कस्तूरी ) जंजबील 
( सोंठ या अदरक ) और काफ्र ( कपूर ) । 


तौरेत की साक्षी 
अरबों के भारतीय व्यापार की प्राचीनता के सम्बन्ध में 


ऊपर जो बातें कद्दी गई हैं और जो शब्द दिए गए हैं, उनको 
सामने रखकर तौरेत में दी हुईं कुछ बातों पर विचार करना चाहिए। 
ईसा से दो हजार बरस पहले अरब के जो व्यापारी अनेक बार 
मिस्र को जाते हुए दिखाई दिए हैं, उनका सामान यहू था--बल्सान 
( एक सुगन्धित फूल ) सनोबर ओर दूसरे सुगन्धित द्रव्य ।* यमन 
देश की मस्का या महारानी ई० पू० सन्‌ ९५७ में हजरत सुलैमान 
के लिये जो उपहार शाम लाई थी, उनमें भी सुगन्धित द्रव्य, बहुत 
सा सोना और बहुमूल्य रत्न थे।' हिजकयाल नबी (० पू० 
* देखो अल इक्ान फ्री उलूमिल्‌ कुरान ए८। 
२ उत्पत्ति; ४७-२६। 
+ दूसरे दिन ; ६०६ । 


६२ आरब ओर भारत के सम्बन्ध 


सन्‌ ५१८ ) के समय में ओजाल ( यमन ) से फोलाद, तेजफत्ता 
ओर मसाला आदि अरब लोग ही शास देश में ले जाते थे। 
हिजकयाल नबी कहते हें--“ओजाल ( यमन ) से वेरे बाज़ार में 
आबदार ्ोलाद, तेजपतचा और मसाले बेचने आते हैं ।?' यह भलरी 
भाँति विदित है कि लोबान ओर अनेक ग्रकार के सुगन्धित फूल स्वयं 
यमन में ही उत्पन्न होते थे; लेकिन आबदार फ़ोलाद ( तलवार ) तेज- 
फ्ते और भसालों का देश भारतवर्ष ही था; ओर आज भी बही 
तलवार, तेजपते ओर सासालों का देश है। इससे स्पष्ट है कि 
भारत के साथ अरबों का व्यापारिक सम्बन्ध ऐसा से कम से कम दो 
हज़ार बग्स पहले का है । 


भारत की उपज ओर व्यापार 
आरब थात्रियों की द्ि में 


अरब के यात्रियों की रृष्टि से भाश्त के फलों में से सबसे पहला 
फल नारियल है। इसवी नवीं शताब्दी का अरब यात्री अबूजेद कहता 
है---“शमान के अरब यह करते हैं. कि जिन स्थानों में नारियल होते हैं, 
वहाँ बढ़इयों के ओऔज़ार लेकर चले जाते हैं। पहले वे नारियल का 
पेड़ काटकर सूखने के लिये छोड़ देते हैं। जब बह सूख जाता है, तब 
उसके तख्ते काट डालते हैं और नारियल की छाल को बटकर घसकी 
रस्सी बनाते हैं उसी रस्सी से तख्तों को सीकर नाव और उसका भस्तूल 
बनाते हैं और उसके झोंमे को बुनकर पाल तैयार करते हैं। फिर 
उन जायों में नारियल भरते हैँ और उन्को उस्रान लाते हैं. और उससे 
बहुत धन कमाते हैं।”?* 
* हिजकयाल ; २७०१६ | 
.* अबूज़ेंद ; पु० १३१ । 
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नारियल के उपरान्त वे नीबू ओर आम के नाम बहुत आश्चये 
से लते हैं। इच्म होकल ( सम्‌ ३०० हि० ) सिन्ध का वर्णन करता 
हुआ कहता है--“उनके देश में सेब के बराबर एक फल होता है, 
जिसको लेमूं कहते हैं और जो बहुत शट्टा होता है। उनके यहाँ एक 
सेवा और होता है, जो शफ्तात्यू की तरह का होवा है। उसका नाम 
अम्बीजन ( अर्थात्‌ आम ) है, जिसका स्वाद भी प्रायः शफताल्य के 
समान ही होता है ।” 

आम के भारतीय प्रेमी जरा यह भी देखें कि अश्ववाले छस 
आम का कितना आदर करते हैं । 

मसऊदी का कहना है--“नारंगी और नीबू भी भारत की स्तास 
चीजें हैं। ये फल हिजरी तीसरी शताब्दी में भारत से अरब लाए 
गए थे। ये पहले उमान में और फिर वहाँ से इराक़ और शाम पहुँचे । 
यहाँ तक कि वे शाम के समुद्र-तठ के नगरों और मिस्र में घर घर फैल 
गए।” लेकिन मसझदी कहता है-- उनमें वह सारत का सा स्वाद 
नहीं है [7२ 

इब्न होकल ( सच्‌ ३५० हि० ) सिन्ध और गुजरात की घपञ 
ओर व्यापार के सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन करता है--- 

पन्यूराइसका पुराना नाम अहसनाबाद है। यहाँ नीबू और 
आम हैं ओर गन्ने भी हैं। भाव सस्ता है। स्थान हरा भरा है। 

अलोर--यह विस्तार में मुलतान के समान है । नगर के चारों 
ओर परकोटा है। सिनन्‍्ध नदी के किनारे है। बहुत हरा भरा और 
व्यापार का अच्छा स्थान है । 

१ इृध्न हौक़ल ; पृ० स्र८ । 

२ सुरुजुज़ ज्हब, दूसरा खंड, पु० ४४८ ( घुरोप ).। 
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देवल---सिन्ध नदी के पूरब समुद्र के किनारे है। यह बहुत 
बड़ी मंडी है ओर यहाँ अनेक प्रकार के व्यापार होते हैं। यह इस देश 
का बन्दरगाह है। अनाज भी है। यहाँ की बस्ती केवल व्यापार के 
कारण है । 

काशम्हल.काम्हल से समकरान तक बौद्ों और भेदियों का देश 
है। थहाँ दो कूबड़वाले ऊँट होते हैं, जिनकी खुरासान और फ़ारस में 
नसलस्र बढ़ाने के लिये बहुत कदर है। 

क्दाबील---यह वौद्धों का व्यापारिक मगर है। मकान छप्परों 
ओर भोंपड़ों के हैं । 

जेमूर और खम्भायत ( शुजरात ओर काठियाबाडू )--यहाँ 
अधिकतर चावल होता है और शहद भी बहुत है । 

कल्नवान--यहाँ अनाजों की बहुत अधिकता है। फल कम हैं। 
पशु और ढोर बहुल हैं । 

कीजकानान ( कमदार को शाजघानी )--सप्ती है। यहाँ 
अंगूर, अनार और उंढे मेवे हैं। खजूरें नहीं हैं । 

कूनजपु२-..-मकरान का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ गन्ने और 
छुद्दारे होते हैं और फानीन ( एक ग्रकार का हुवा ) बनता है, जो यहाँ 
से सारे संसार में जाता है । 

कन्दाबील---यह भारत के अनाजों की बड़ी मंडी है । 

इसके उपरान्त बुशारी मुक़दसी ( सन्‌ ३७५ हि? ) का वर्णन बहुत 

विस्तृत है। बह एक नगर का वर्णन करता है-- 

वेहिन्द--यह्‌ अन्‍्सूरा से बड़ा चगर है। बहुत साक छुथरा 
सार है । बहत अच्छे फल, बड़े बड़े वक्त; भाव सस्ता; शहव एक वरहरा 
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का तीन मन ( अरबी में मन बहुत छोटा होता था ), रोटी और दूध के 
सस्तेपन का हाल मत पूछो। अखरोद और बादाम के वृक्ष बहुत 
अधिकता से हैं । 

कब्ाज--मलतान के पासवाला बड़ा मगर है। परकोटा है । 
यहाँ मांस बहुत सस्ता है। बाग बहुत अधिक हैं। यहाँ की 
भंडी में बहुत लाभ होता है। केले यहाँ सस्ते हैं पर गेहूँ बहुत कम है । 
लोगों का भोजन ग्रायः चावल है। 

पुशतानं---मन्सूरा के बराबर है। वहाँ से फल यहाँ अधिक नहीं 
हैं; पर सस्ती वहाँ से अधिक है। रोटी एक दरहम में तीस मस और 
फ्रानीज (हलुआ ) एक द्रहम में तीन मन मिलता है। व्यापार में यहाँ 

व्यापारी मूठ नहीं बोलते । यहाँ के व्यापार की दशा बहुत अच्छी है । 

तूरान से फ्रानीम ( हछुआ ) और सनन्‍्दान से चावल तथा 
कपड़े जाते हैं। सारे सिम्घ में फ़श आदि बहुत अच्छे बनते हैं। 
यहाँ से बारीक कपड़े और नारियल, मन्सूरा से खम्भात के बसे 
हुए जूते, सिन्ध से हाथी, हाथी दाँत, बहुमूल्य वस्तुएँ और अच्छी 
दवाएँ' बाहर जाती हें। थहाँ विशेष रूप से होनेवाले दो फल हैं । 
एक का नाम लेमूँ (नीबू ) है और दूसरे का आम, जो बहुत 
स्वादिष्ट होता है। पूरब और फ्रारस में जो अच्छे बढ़ती ड#ँट होते 
हैं, वह सिन्‍्धी हँटों से ही नसल लेकर तैयार किए जाते हैं। इन 
सिन्‍्धी उंठों के, जिन्हें पाला ( फालिज ) कहते है, दो कूषड होते 
हैं; और वे इतने अधिक मूल्य के होते हैं कि दूसरे देशों में केबल 
बादशाहों की ही सवारी में काम आते हैँ। इसी प्रकार खस्मात के 
जूतों की भी क़दर है ।”' 


! अहसजुव तक़ासीम फ्री मारफ़्तिल अक्वाज्ीम ; बुशारी सुक्इसी 
पु ४७७४-८९ ( लीडन ) | 
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: मसऊदी ने भारत के मोर की प्रशंसा की है और लिखा है--/भारत 
रक्त आदि में ले जाकर उनकी नसल सैयार की गई ; पर भारत में 
उनका जैसा आकार और रूप रंग होता है, बेसा उनमें नहीं होता ।”' 
भारत के बारीक कपड़ों की सदा से प्रशंसा होती आई है और 
प्रत्येक जाति के वर्णनों से इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ बहुत ही 
बारीक कपड़े बुने जाते थे। कहा जाता है कि मिस्ध में जो ममी या 
पुराने मृत शरीर मिलते हैं, वे जिन कपड़ों में लपेटे हुए मिलते हैं, वे 
भारत के ही वने हुए हैं। खेर | यह तो अनुमान ही है! पर ईसवी 
आठवीं शताब्दी का अरब यात्री सुलैमान एक स्थान के सम्बन्ध में 
लिखता है--“यहाँ जैसे कपड़े बुने जाते हैं, बेसे और कहीं नहीं बुने 
जाते ; ओर इतने बारीक होते हैं कि पूरा कपड़ा (या थान ) एक 
ऑँगूठी में आ जाता है। ये कपड़े सूती होते हैं और हमने ये कपड़े 
स्वयं भी देखे है ।”?*९ 
अरब लोग गेडे के सींग भी यहाँ से चीन ले जाते थे। जममें 
चित्र बन जाते थे। उसकी पेटी बनती थी, जो इतनी बहुमूल्य होती 
थी कि चीन सें एक एक पेटी दो दो तीन तीन हजार अशर्फियों को 
बिकतीं थी ।' 

' थहाँ एक प्रकार का पश्ु (गन्ध बिलाबव ) होता था, जिसके पसीने 
से सुगन्धित द्रव्य निकालते थे । इसको अर्ब व्यापारी भारत से मरको 
तक ले जाते थे ।१ काला नमक भी मारत से बाहर जाता था।* 

भुरुणुज़ ज़हब ; वूसरा खंड ; ए० शेप ( लीढम )। 
* सुलैमान व्यापारी का यात्रा-विचरण ; घू० ३० ( पेरिस ) । 
३ उक्त अन्ध ; ४० ४१ । 
. * तोइफ़तुल्‌ अहवाब ; अबू हामिद्‌ ग़रताती; ४० ४६ ( पेरिस )। 
” मफातीडुज्ू उलूम ; ख़ारिज्ञणी ; ए० २९३ ( ल्लीडन ) । 
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अरबों में से मसऊदी ने पन्त का विस्तृत वर्णन किया है। यह 
वर्णन आज से प्रायः नो सो बरस पहले का है। बह कहता है--“पान 
एक प्रकार का पचा होता है जो भारत में उत्पन्न होवा है। जब इसको 
चूना और डली मिलाकर खाते हैं, तब अनार के दानों की तरह दाँत 
लाल हो जाते हैं और मुँह सुगन्धित हो जाता है। चित्त भी बहुत 
प्रसन्न होता है। भारत के लोग सफेद दाँतों ओर पान न खाने बालों 
को पसन्द नहीं करते ।” खेर ; पान का वर्णन तो यहाँ प्रसंगवश हो 
गया है। उस समय पान जैसा कोमल पदाथे अरब नहीं पहुँच 
सकता था। लेकिन डली बराबर पहुँचती थी। सब ३०५ हिं० 
में मसऊदी कहता है--“अब आजकल यमन, हज्जञाज और भक्त में 
लोग डली बहुत अधिकता से खाने लगे हैं ।”' अब आजकल हमारे 
समय में तो अदन तक हरे पान और मक्के तक सूखे पान बहुत 
अधिकता से पहुँचने लगे हैं। यह भारतवासियों की शौकीनी का 
शुभ फल है। जो हो, उसी समय से भारत से डली अरब जा 
रही है। अरब में ऊद्‌ था अगर कन्या कुमारी का असिद्ध था और 
वहीं से जावा था।* वेलोग कन्या कुमारी को कुमार कहते थे; 
इस लिये उनके यहाँ ऊद कुमारी प्रसिद्ध था। मुश्क या कस्तूरी तिब्बत 
से लाते थे।' हीरा काश्मीर के पब॑तों से आता था ।*. 

. भारत में समुद्र के मांगे से आनेषाली चीज़ें 

' थे बस्तुएँ तो भारत से बाहर जाती थीं, पर इनके बदले में 

अरबवबाले भारतवासियों को क्‍या लाकर देते थे! टापुश्ोंवाले तो 

९ मुझ्जज़ ज़हय; दूसरा खंड; घ० म४ ( पेरिस ) । 

? सुलैमान और श्रबू ज्ेद का यात्रा-विवरण ; छू० ६३ और १६० । 

१ उक्त प्रस्थ ; एु० ११३ | ह 

५ भजायबुल हिल्द ; छुजुर्ग ; ए० १९८ ( पेरिस ) । 
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अपनी अपनी आवश्यकता की ब्स्तुएँ लेते थे; जैसे कपड़े आदि । 
कुछ टापुओं के सम्बन्ध में अरब ने लिखा है कि वहाँ के लोग नंगे 
रहते हैं। वे कपड़े नहीं लेते, बल्कि लोहा लेते हैं ।' 

हिजरी तीसरी शताब्दी ( ईसवीं नबी शताब्दी ) में सिन्‍्ध के 
सोने के सिक्कों की भारत सें बहुत सोंग रहती थी। वहाँ की एक एक 
आशर्फ़ी यहाँ तीन तीत अशफियों को बिकती थी। मिश्र से पन्ने 
की शैँगूठी बनकर यहाँ आती थी, जा बड़ी सुन्दरता से डिबिया में 
रखी हुई होती थी। मूँगा ओर एक साधारण पत्थर की, जिसका 
माम दृहंज था, यहाँ माँग रहती थी |”. मिस्र से शराब भी यहाँ आती 
थी ।* रूम से रेशमी कपड़े, समूर, पोस्तीन और तलवारें आती 
थीं।"  फ़ारस से गुलाबजल, जो प्रसिद्ध था, भारत में आता था ।* 
बसरे से देवल ( सिन्‍्ध के बन्दरगाहू ) में खजूरे आती थी।* 
कारोमंडल में अरब से घोड़े आते थे ।* 


क्या भारतवासी भी साथिक थे 


भारत के जल ओर स्थल सब प्रकार के बाहरी व्यापार के 
सम्बन्ध में कहीं हिन्दुओं का नाम नहीं आता। न कहीं समुद्री 
थात्रा करनेवालों और जहाज चलानेवालों में किसी ने हिन्दुओं का 
! सुलेमान और अबू ज़ेद का याज्ा-विवरण ; छ० ६। 
२ उच्त अंधथ ; प्ू० १४४। 
$ तूलल पोक़ल ; एू० २४१ । 
४ हुब्न खुदाजबां ; ए० २९३ ( ल्लीडन ) । 
* चूम हौक़ल ; पु० २१४ । 
$ सक्तवीयुल शुलदान झबुल फ़िदा ; छ० ३४६ । 
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उल्लेख किया है यूनानियों से लेकर अरबों तक के इतिहास, भूगोल 
और यात्रा-विवरण इससे खाली हैं। सब जगह भारत के समुद्री 
व्यापारियों के रूप में यूनानियों, रूमियों और अरबों के ही नाम 
आते हैं; यहाँ तक कि साकोंँ पोलों के यात्रा-विवरण रण में भी 


च्! 


आरबों के ही नाम हैं। इसी आधार पर एहिफन्स्टन साहव आदि 
मे यह विचार प्रकट किया है--“सिन्धु और गंगा नदी में नाबों और 
डोंगियों पर और समुद्र के कितारे किनारे एक बन्दरगाह से दूसरे 
बन्द्रगाह तक जाने के सिवा हिन्दुओं ने समुद्र को पार करने का कभी 
साहस नहीं किय[। यहाँ तक कि सिकन्दर के समय में भी सिन्ध में 
यूमानियों को न तो जद्दाज़ मिले और न जहाज चलानेबाले । छोटी 
छोटी डोंगियों और नावों पर मछुए अवश्य उनको मिलते रहे । हाँ, 
कारोमंडल के लोग अवश्य जावा टापू में जाने का साहस कर सके |”! 
लेकिन इन महाशयों की इस जाँच से हमारा मत-मेद है। 
हमारा विचार है. कि सभी हिन्दू तो नहीं, पर फम्म से कम सिन्ध और 
गुजरात के लोग इसके अपवाद हैं। बल्कि भनु के धमशास््ष में एक 
ऐसा श्लीक है, जो यह्‌ प्रकट करता है कि उस समय के हिन्दुओं में 
कुछ लोग ऐसे भी थे जो समुद्र की यात्रा से परिचित थे । उस श्लोक 
का भावाथ यह है--- 
“समुद्र यान में कुशल तथा देश, काल और अर्थ इस चार के 
जानतनेवाले जो वृद्धि या ब्याज निश्चित करें, वह ब्याज लेना चाहिए |” 
समुद्रयान कुशलः वेशकालाथ दर्शिनः। 
स्थापयन्ति तु थां वृद्धि सा तथाधिंगम मति ॥ 
(झण् थ श्लोक १४७ ) 
१ एक्फिन्स्टभकृत नसारत का इतिहास ;” इबसचाँ ' प्रकरण 
६ व्यापार ) | 
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यूनानी लेखक एरियन ( 0४०7 ) सिकन्द्र के भ्रकरण में 
लिखता है--भारत सें उसको अपने जहाज स्वयं बनवाने पड़े ।? पर 
साथ ही वह यह भी लिखता है--/हिन्दुओं की चौथी जाति में बे 
लोग हैं जा जहाज बनाते हैं, चलाते हैं या खेते हैं। मछाह ऐसे हैँ जो 
सदियों को पार कर लेते है ।”' 

यूनानियों के एक विवरण से पता चलता है. कि लाल सागर के 
मुद्दोने पर एक ढापू में, जो कदाचित्‌ सकोवरा हो, अरबों और 
यूनानियों के साथ साथ कुछ हिन्दुओं की भी बस्ती थी ।* 

इस बात भें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि सालदीप, लंका, 
जावा और मलाया हीपपुंज के दूसरे टापुओं की बस्ती का एक बड़ा अंश 
हिन्दुओं का था। उनके आचार विचार और धर्म, बल्कि उनकी 
भाषा तक यह प्रकट करती है. कि वे हिन्दू थे। अरब यात्रियों और 
व्यापारियों ने इसी लिये उन टापुओं को भारत का अंश माना था और 
इसी रूप में उनका उल्लेख किया था। बल्कि ईसदी नवीं शताब्दी 
का अरब यात्री अबू जेद कहता है--“कुमारी अन्तरीप भी जाबा के 
भहाराज ने जीत लिया था ।”* यह्‌ बात विशेष छझूप से ध्यान में रखने 
के योग्य है कि अरबों ने जावा के बादशाह को सदा “सहाराज” कहा 
है और उस टापुओं को “महाराज का राज्य” बतलाया है । 

पर इससे बढ़कर बात यह है कि इंसवी नवीं शताब्दी में अबूजैद 
सैराफी इस प्रसंग में कि “भारतवासी एक साथ मिलकर नहीं खाते”, 
कहता है--“ये हिन्दू लोग सैराफ ( इराक का बन्द्रगाह ) में आते 
हैं। जब कोई ( अरब ) व्यापारी उनको भोजन के लिये जिमन्त्रण 


! एल्फिल्स्टन ; पहला खंड ; घू० ८० । 
२ उक्त अन्‍्थ और खंड | छू० १८४ । 
९ झबज़द, ४० ६७। 
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देता है, तब वे कभी सो ओर कभी सौ से अधिक होते हैं। पर उनके 
लिये इस बात की आवश्यकता होती है कि हर एक के सामने अलग 
अलग थाल रखा जाय, जिसमें कोई दूसरा सम्मिलित न हो ।”' इससे 
यह स्पष्ट है कि कम से कम अरबों के समय में इराक़ के बन्द्र॒गाह में 
हिन्दू लोग बहुत बड़ी संख्या में आने जागे लगे थे । अग्बवालों ने भी 
यह कहा है कि हिन्दू लोग छोटे काश्मीर ( पंजाब ) से सिन्ध तक नदी 
द्वारा बराबर यात्रा करते रहते थे ।* 
इससे बढ़कर एक और बड़ा प्रमाण यह है कि बुजुर्ग बिन शहरयार 

मसलाह ने अपनी अजायब उल्लू हिन्द नामक पुस्तक में बीसों थानों पर 
“बानियाना” ( अथाव्‌ बनिया ) के साम से जहाज के दूसरे यात्रियों के 
रूप में भारतीय व्यापारियों का नाम लिया है। बल्कि एक स्थास पर 
तो उसमे “बानियाना” और “ताजर” ( व्यापारी ) ये दो शब्द अलग 
अलग दिये हैँ! जिससे ऋरमशः हिन्दू व्यापारियों और अरब सौदागरों 
का अभिप्राय है। अरब में आज तक हिन्दू व्यापारी “बानिया” 
कहलाता है ओर इसका बहुबचन “बानियाना” होता है। इराक, 
बहरैन, उमान, सूडान, मसूझ, सईद बन्दर और कायरों ( मि्ध ) में 
आज भी थे लोग व्यापार करते हैं। हृज्जाज और मिझछ की थाज्रा में 
इस बनियों से मेरी सेंट भी हुई है । 

ये लोग नित्य प्रति की बाजारू अरबी भाषा ऐसी सुन्दरता 
से 'बोलते हैँ कि हमारे यहाँ के अच्छे मौलवी उनका मुंह ताकते 
रहें। थे लोग प्रायः सिन्‍्धी, मुल़तानी और गुजराती होते हैं, जो 
ईश्वर जाने कब से इन देशों में आते जाते रहते हैं। सब्‌ ३०० 

१ अबूज़ेद $ ४५ ४६। 

१ झज़ायबुलू हिन्दू ; घू० १०४ । 

$ उत्त अन्य ; पूछ १६४ | 
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हि में भी थे लोग अद्न के पास अरब जहाज़ों में बैठे हुए दिखाई 
पड़ते हैं ।' 
भारतीय महासागर के जहाज़ 

भारत के समुद्र में जो जहाज चलते थे और रूम सागर में जो 
जहाज़ चलत थे पन दोनों में एक विशेष अन्तर था। रूम सागर 
के जहाज़ो के तक्ते लोहे की कीलों से जड़े जाते थे और भारतीय 
महासागर के जहाज़ों के तरते डोरी से सिए जाते थे।' इन जहां 
के विस्तार का अनुमान एक इसी बात से हो सकता है कि इनमें 
दो खंड होते थे; अलग अलग कमरे होते थे ; पीने के पानी और 
भोजन का भंडार होता था ; यात्रियों के रहते के स्थान के सिवा 
व्यापार की सामग्री रखने के गोदास हाते थे ; और स्वयं जहाज में 
काम करनेवाले खलासी, मललाह और रक्क या तीर चलानेवाले 
सिपाही सब मिलाझर एक हज़ार होते थे ।* बुजुग बिन शहरयार सलाह 
सब ३०६ हि० की एक घटना इस ग्रकार सुनाता है-- 

- “सब ३०६ में में एक जहाज पर सेराफ से भारत की ओर 
चला । हमारे साथ अब्दुल्ला बिन जुनेद का जहाज और यात्री का 
जहाज भी था। ये तीनों जहाज बहुत बड़े थे और पमुद्र के प्रतिम्चित 
जहाज में से थे । इनके मछाह भी बहुत प्रसिद्ध थे । इन तीनों जहाज़ीं 
में व्यापारी, महाह, बनिए आदि सब मिलाकर बाहर सी आदमी थे ; 
ओर उनमें साल असबाब इतनी अधिकता से था कि उसका अनुमान 
नहीं हों सकता । ग्यारह दिन के बाद थाना ( बम्बई ) के चित्त मिले |" 


१ उत्त अन्ध ; ए० १४७। 

९ सुलभान का यात्रा-विवरण ; ए० दम । 
१ हठन बतूता का थाओ-विवरण ; दूसरा खंड ; चीम की यात्रा । 
» झजायबुल हिन्द ; ए० १४७ और १६६ । 
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इससे अनुमान हो सकता है क्रि ये जहाज इतने बड़े होते थे कि 
इनमें असबाब और खलासियों, मह्लाहदों आदि के ।सिवा चार सौ 
आदमी सुखपूर्वक यात्रा कर सकते थे। चीन जानेवाले जहाज इतने 
बड़े होते थे कि उनमें केवल जहाज के सम्बन्ध के एक हजार आदमी 
होते थे। उम्में से छः सो जहाज चलानेवालें होते थे और चार सौ 
तीर चलानेबाले ओर भाले फेंकमेवाले सेनिक होते थे । अब बाकी 
यात्रियों का अज्लमान आप ही कर लीजिए। प्रत्येक बड़े जहाज 
पर तीन छोटी नावें समय कुछमय के लिये होती थीं ।' 


समुद्री ध्यापार की सम्पत्ति 


भारतीय महासागर के व्यापार से भारतवर्ष और अरब दोनों 
देशों को जो लाभ होते थे, उनका अनुमान कुछ बातों ओर घटनाओं से 
हो सकता है। बहुमराय की राजधानी महानगर “सोने का मगर” 
कहलाता था। महाराज की राजधानी ( जावा दढापू ) के बाजार में 
दूकानों की गिनती नहीं थी । इस बाज़ार में केवल सराफ्ी की ८०० 
दुकानें थीं।* उमानमें मोतियोंका एक व्यापारी था। उसने एक बार दो 
बहुत ही अद्भुत मोती पाए थे, जिनका मूल्य बग्रदाद के खलीका ने एक 
ब्राख वरहम दिया था |" एक गल्लाहु का कथन है--+“सब्‌ ३१७ छ्ि० 
में में कलह ( भारत ) से व्यापाए की सामप्री लेकर उम्रान गया। 
हमारे जहाज़ पर इतना अधिक माल था कि उम्राव के हाकिम ने हसारे 
जहाज से ६ लाख दीनार कर लिया । यह कर उस एक लाख दीनार 
के अतिरिक्त था, जो उसने अपनी कृपा से क्षमा कर दिया था था लोगों 

९ +ध्व दतुपा का यात्राववेबर्! । दूसरा खंड ; कालीकठ का प्रकरण । 

* झजायसुलू हिन्दू ; ४० १३७ । 

॥ उक्त प्न्थ ; छ५ १३९) 


७ अरब और भारत के सम्बन्ध 


ने चोरी से जो साल छिपा लिया था और प्रकट नहीं किया था।' 
इसी वर्ष सरन्दीप से एक और जद्दाज्ञ आया था, जिसने अपना कर 
छ लाख दिया था।*  उम्ान में इसदह्ाक नाम का एक यवृदी था जो 
इलाली का काम करता था। बह एक यहूदी से लड़कर भारत चला 
आया ओर फिर चीन चला गया। तीस वे में उसने इतना धन 
कमाया कि स्वयं जहाज़ों का मालिक हो गया। जब अन्त में तीस 
बरस के बाद वह सन्‌ ३३० हि० में फिर लोटकऋर उमान आया, तब 
उसने वहाँ के हाकिस को एक लाख दरहमस इस लिये घूस दिया कि 
मेरा असबाब सरकारी तौर पर देखा साला न जाय। इसके पास 
कस्तूरी का इतना अधिक भंडार था कि इसने एक लाख तोले कस्तूरी 
केवल एक व्यापारी के हाथ बेची थी। इसके सिवा साठ हजार 
अशर्क्षी की कस्तूरी दूसरे दो व्यापारियों के हाथ बेची थी।" एक 
ओर आदमी बहुत दरिद्रता की अवस्था में उमान से गया था। जब 
बहू लौठकर आया, तब एक पूरा जद्दाज़ उसके माल असबाब से मरा 
हुआ था, जिसमें दूस लाख अशर्फ़ी की तो केबल कस्तूरी थी ; और 
इतने ही मूल्य के रेशमी कपड़े और जवाहिशत आदि थे । इससे पॉच 
लाख दीनार कर लिया गया था ।* 

दूसरी ओर इन अरब व्यापारियों से भारतीय समद्रन्तट के 
राजाओं को भी बहुत आय होती थी। इसी लिये वे भी इनका 
बहुत आदर करते थे।” इब्न बतूता ने द्षणी भारत के समुद्र-तटों 
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3 उक्त अन्ध ; धु० १३० । 

है कुछ अन्य | छू० १९४८) 

3 उक्त ग्रभ्थ ; १०८ । 

॥ सुअजमुल्ष छुतदान ; वाकूत ; “केस” शब्द ।! 
* बाकूत झत सुश्रजभुज््‌ घुर्दान, “कैल” शब्द । 
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के नगरों की यात्रा करते हुए स्थान स्थान पर लिखा है कि ये हिन्दू राजा 
लोग इन अरब व्यापारियों को इस लिये अप्रसन्न नहीं होने देते कि उनके 
राज्य की आय इन्हीं लोगों के आने जाने के कारण है। कालीकट 
ओर कारोमंडल के राजा इस समुद्री व्यापार के कारण असीम 
सम्पत्ति के स्वामी थ। कारोम॑ंडल के एक राजा के मरने पर उसके 
एक मुसलमान करमंचारी को जो सोना ओर जवाहिरात मिले थे 
उनको बढ़ाने फे लिये सात हजार बैलों की आवश्यकता थी ।' इप्नी 
कारोमंडल को जब एक बार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक 
काफ़ूर ने जीता था, तब उसको राजकोंष से और और पदारथों' के 
सिवा ९६ हजार मन सोना' और ५०० मन मोती' और जवाहिरात 
' मिले थे। यदि मोतियों और जवाहिरात का मूल्य छोड़ दिया जाय, 
तो भी ९६ हज़ार मन साना ही कया कम है। अलाउद्रीम के समय में 
प्राय तरह चौदह सेर का मन होता था, अथोत्‌ अंगरेजी हिसाब से 
प्रायः २८ पाउंड का मन होता था। इस विचार से केवल इस सोने 
की तौल २६ लाख ९८ हजार पाउंड होती है । 
कारोमंडल का सारा व्यापार अरब, इराकफ़ और फ़ारस के 
क्षमुद्र-तटों से होता था। इसका विवरण आगे दिया जायगा । 


रूम सागर से भारत का दूसरा समुद्री मार्ग अरबों ने ढूंढा था 
ऊपर कहा जा चुका है कि किस प्रकार पुर्तगाली गल्लाहों मे 
रूम सागर को छोड़कर अफ्रिक़ा की परिक्रमा करके भारत का मार्ग 
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! इैलियट, पहले खंड में छ० १६-७० में जामश जत तवारीज़ और 
प्रैक्षियट, खंड दूसरे प० ६४ और ६३ में तारी से बसाफ़ 

* तारीखे ज़ियाबरनी ; ४० ३१३ ( कल्नक्ते में प्रकाशित )। 

१ सआायनुक्ष फुमह ; अमीर खुसरो ; पृ० १८८६ ( झल्कीगढ़ में 
प्रकाशित ) । 
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हेँढा था ; और यह श्ममा जाता है कि इस पता लगाने का श्रेय उन्हीं 
महााहों के प्रयज्ञों को है। पर पाठकों को यह सुनकर आश्चये होगा 
कि इस पता लगाने का सम्मान इनसे सेकड़ों बरस पहले इन ऊारब 
व्यापारियों को ग्राप्त है, जो भारतीय भद्दासागर में अपने जहाज चलाया 
करते थे। यह विदित हो चुका है कि भारतोय सागर और रूम सागर 
के जहाज़ों की बनावट में क्या फ़रक़ था। बड़ा फ़रक यह था कि झूम 
सागर के जद्दाओं के तस्ते लोहे की कीलों से जड़े जाते थे ओर भारतीय 
सागर के जहाज़ों के तख्ते मजबूत रस्सी से, जो खजूर या नारियल की 
छाल से बनती थी, सीए हुए होते थे। सुलैमान सोदागर ने, जो सन्‌ 
२६३७ हिं० में था और जिसका नाम ऊपर कई बार आ चुका है; अपने 
यात्रा विवरण में एक स्थान पर लिखा है--- 

“जिन नई बातों का हमारे समय सें पता लगा और जिन्हें हम से 
पहले के लोग नहीं जानते थे, उनमें से एक बात यह्‌ भी है. कि पहले 
किसी को इस बात की. कटपना भी नहीं थी कि जिस समुद्र पर भरत 
ओऔर चीन हैं, बहू किस प्रकार शाम के सागर ( रूम सागर अथात्‌ 
भूमध्य सागर ) से मिला हुआ है ; और इस सम्बन्ध में कोई तके या 
प्रमाण भी उनके पास नहीं था। पर हमारे समय में यह हुआ कि 
अरबों के कुछ सीए हुए जहाज़ों के तसते, जो भारतीय मद्दासागर में 
दृट गए थे और जिनके यात्री हब गए थे, एटलान्डिक महासागर से 
होकर रूम सागर था भूमध्य सागर में पाए गए। इससे यह बात भल्री 
भाँति प्रमाणित हो गई कि भारतीय मद्दासागर चीन (या अफ्रिक्ा १ ) 
पर चक्कर खाकर भूमध्य सागर में जाकर मिल गया है ; क्योंकि सीए 
हुए जहाज केवल सैराफ़ में बनते थे और रूम तथा शास के जह्माज 
कीलों से जड़े जाते थे ।' 
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* सुज्ैमान का यात्रा-विवरण ; ए० द८। 
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वास्को दि गामा को किसने भारत पहुँचाया 
इसमें सन्देह नहीं कि अफ्रिक्रा के दक्षिण से होकर पुत्तंगाली 
जहाज़ अन्त में भारतीय महासागर में पहुँच गए; पर फिर भी उन्होंने 
भारत का पता मे पाया। पुत्तगाली यह बात मानते हैं. और अभागे 
अरब आप भी यह बात कहते हैं कि इन पुर्तगालियों को भारत तक 
एक अरब भछ्लाह ने ही पहुँचाया था। उसका नाम इब्न माजिदू था 
ओऔर “असदुलू बहरए” (अर्थात्‌ समुद्र का सिंह ) उसकी उपाधि 
थी। भारतीय महासागर में जहाज चलाने की विद्या पर अरबी में 
इसकी कई पुस्तकें हैं, जो पेरिस के पुस्तकालय में रखी हैं। अभी 
कुछ द्वी वष हुए, पेरिस के पूर्वी अन्‍्धों के प्रकाशक पाल गाथनर ने बह 
पुस्तकें दो खंडों में प्रकाशित कर दी हैं। चीसरे खंड में अरबों की 
नाव चलाने की विद्या और जहाज चलाने के उपकरणों का पूरा विवेचन 
है। इस तीसरे खंड में “अलचक़लू यमानी फिलू फतहिलू उस्मानी” 
के आधार पर, जो उसी समय का यमन का इतिहास है, इन घटनाओं 
का विस्तृत उल्लेख किया गया है. कि किस प्रकार पुत्त गालो लोग भारत 
का पता लगाने के लिये इघर उधर सारे मारे फिरते थे, किस प्रकार 
समुद्र का सिंह इच्च माजिद उन पुचंगाली लोगडिियों के फरन्दे में फैँस 
गया और तब उसने किस प्रकार नशे को हालत में उन लोगों को 
भारत तक पहुँचा दिया । 


भारत की काली मिचे ओर सुरोप 
” आरमभ्म में थुराप के जो पूर्वी व्यापारी ईसबी सत्रहवीं शताब्दी 
से भारत में आने लगे थे, उनके सम्बन्ध में सब लोग यह जानते हैं कि 
बे लोग काली सि्चेँ बहुत अधिक पसन्द करते थे और उनके बड़े ग्रेमी 
थे। वे लोग भारत से काली मिर्च ही लाव ला कर ले जाते थे | 
पर तेरहवीं शताब्दी का अरबी का एक भूगोल-लेखक जकरिया 


छ्ट खरव और भारत के सम्बन्ध 


कजवीनी ( सन्‌ ६८६ हि० ) सम्मभवतः अपने से किसी पहले के ग्रन्थ 
में देखकर मलाबार के सम्बन्ध में कहता है--- 

४ ये काली मिर्चें सुदूर पूर्व से लकर सुदूर पश्चिम तक जाती 
हैं; ओर इनके सत्र से बढ़े शौकीन फिशंग देश के लोग हैं, जो इसके 
शाम में रूम सागर से लेकर सुदूर पश्चिम के देशों को ले जाते हैं ।” * 

सम्भवतः तुर्कों ने कृस्तुन्तुनिया जीतकर और मूमध्य सागर पर 
अधिकार करके इन लोगों को भारत की इन्हीं काली मिचों के आनन्द 
से बंचित कर दिया था; ओर अन्त में उन्हीं मिर्चों के लिये जान 
जोखिम में डालकर वे लोग दूसरे समुद्री मार्ग से इस लिये भारत आए 
थे जिसमें यह अदूभुत उपहार किसी प्रकार अपने देश में पहुँचा 
सकें । 


एक अरब हिन्दुस्तानी का जन्मथूमि सम्बन्धी गीत 


इस प्रकरण का अन्त हम एक ऐसे गीत या कविता से करते 
हैं जो भारत में रहनेवाले एक देशप्रेमी अरब ने बनाया था। ऐसा 
जान पड़ता है कि भारत के महत्व के सम्बन्ध में किसी ने कुछ आपत्ति 
की थी; और उसीके उत्तर में उसने इस कविता में भारत के गुण 
गाए हैं और यहाँ होनेबाली चीजों की प्रशंसा की है ।' इस कवि का 
नाम अबू जिलआ सिन्धी है और इसका समय कम से कम सन्‌ ६८६ 
हिं० से पहले होगा। आश्चये नहीं कि उसका समय हिजरी तीसरी 
या चौथी शताब्दी हो ; क्योंकि सिन्‍्ध में अरबों का समय यहीं समाप्त 
होता है। वह मूल कविता अरबी में है; इस लिये यहाँ बह कविता न 
देकर उसका केवल भावाथे दिया जाता है । ह 

' आखाशुख विज्ञाद; कमवीनी ; तीसरा खंड ; ७० ८१ ( गोटेंजन ) । 

' * शासाशण बिज्ञाव ; कमबीनी ; धू० मद । 
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भावाये 


“मेरे मित्रों मे महीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक 
नहीं थी, जब कि भारत की ओर भारत के वीर की युद्ध में प्रशंधा की 
जा रही थी ।” | 

“अपने प्राणों की सौगन्द, यह वह भूमि है कि जब इसमें पानी 
बरसता है, तब उससे उन लोगों के लिये दूध, मोती ओर लाल उगते 
हैं जो शृंगार से रहित हैं ।” 

“इसकी मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कपूर, अम्बर, अगर और 
अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ उन लोगों के लिये हैं, जो मैते हों ।” 

“ओर भाँति भाँति के इच्र जायफल, सम्बुल, हाथीदाँत, सागोच 
की तकड़ी, सुगन्धित लकड़ी और चन्दन हैं ।” 

“ओर इसमें तूतिया सब से बड़े पर्यत की तरह हैं; भौर यहाँ 
सर बबर और चीते और हाथी और हाथी के बच्चे होते हैं |” 

“यहाँ के पतियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं. और 
बुज्षों में यहाँ मारियल आबनूस और काली मि्चों के वृक्ष हैं |” 

“और हथियारों में तलवारें हैं, जिनको कभी सिकली' की 
आवश्यकता नहीं होती ; और ऐसे भाले हैं. कि जब बे हिलें, तब उनसे 
सेना की सेना हिल जाय ।” 

“तो क्या सूखे के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन 
शुणों का अस्वीकार कर सकता है ?” 


विद्या-विषयक सम्बन्ध 
लेखक ओर ग्रन्थ जिनका आधार लिया गया है । 
( १ ) जाहिज़ 

सन्‌ २०० हि० में इसका देहान्त हुआ था। यह बसरे का 
रशनेवाला था। यह अरबी भाषा का प्रसिद्ध लेखक, दाशनिक और 
व्याख्याता था। इसकी बहुत सी छोटी बड़ी पुस्तकें हैं, जिन्नों 
से किताबुलू बयान वक्तनईन ओर किताबुतूू हयवान नाप की 
पुश्तिकाओं में कल्पित कथोपकथन हैं। थे छपी हुई हैं। अभी हाल 
में किताबुत्‌ ताज नाम की इसकी एक पुस्तक मिश्त में प्रकाशित हुई 
है। जाहिज़ञ की किताबुलू बयान में भारत के भाषण सम्बन्धी 
सिद्धान्तों ( अलंकार शाख ? ) पर एक ४४ है; ओर पुस्तिकाओं में से 
एक में भारत के गुणों का बणनम है। ये पुस्तकें मिल्र में छपी हैं । 

(२) याक्रवी 

इसका साम आइमद बिन याक्रूब बिन जाकर है। अब्यासी 
राज्य में यह साहित्य विभाग का प्रधान था। इसने भारत और बूसरे 
देशों की यात्रा की थी। यह पहला मुसलमान इतिहास-लेखक था, 
जिसने सारे संसार की जातियों का इतिहास अरबी में लिखा था। 
सन्‌ २८७ हि० में इसका देदह्मान्त हुआ था। इसकी दो पृस्तके छपी 
हैं। एक इतिहास की है जो दो खंडों में है। ओर वूसरी भूगोल की 
है। आश्वय है कि इसने भूगोल में भारत का वर्णत नहीं किया । 
लेकिन इतिहास के पहले खंड में इसने सबसे पहली बार घन पुस्तकों 
का वर्शत किया है, जिनका भारत की भाषाओं से अरबी में अनुवाद 
हुआ था। ये दोनों पुश्तकें लीडन में छपी हैं । 


विद्या-विषयक सम्बन्ध ८९ 
( ३ ) घुहझाद विन इसहाक उपनाम इब्न नदीम 


यह सन्‌ ३७७ हि० में वत्तेमान था। बग़दाद का रहनेवाला 
था। इसने उन सब थुस्तकों के नाम और विवरण लिखे हैं, जो उसके 
समय तक किसी विद्या या कला पर अरबी में लिखी गई थीं या 
जिनका किसी दूसरी भाषा से अरबी में अनुवाद हुआ था। इसमें 
भारत का भी अंश है। यह पुस्तक जरसन विद्वाव पलुगल 
(08० ) के निरीक्षण में और उन्तकी टिप्परियों के सहित सन्‌ 
१८७१ ई० में लेपजिक में श्रकाशित हुई थी । 

( ४ ) अबू रेहान बैरूनी 

सम्‌ ४४० हि में इसका देहान्त हुआ था। इसने भारत की 
कलाओं और विद्याओं पर किताबुलू हिन्द के नाम से एक पूरी 
पुस्तक ही लिख डाली थी। प्रोफ़ेसर जखाऊ के परिश्रम से सन्‌ १८८७ 
हैं० में यह लंडन में अकाशित हुई थी। ऑँगरेशी और हिन्दी में भी 
इसका अलुवाद हो चुका है । 

( ५ ) काज़ी साअद अन्तुलसी 

यह स्पेन का निवासी था। इसकी पुस्तक का नाम तबक़ातुल 
उम्म है। सन्‌ ४६२ हिं० ( सम्‌ १०७० ६० ) में इसका देहान्त 
हुआ था। इसने अपने समय तक की समस्त सभ्य जातियों और 
उनकी विद्याओं तथा कलाओं का इतिहास लिखा है, जो अरबी के 
द्वारा उस तक पहुँचा है। इसमें भारत पर भी एक प्रकरण है। 
इसकी यह, पुस्तक बैरूत के कैथोलिक यन्त्रालय में सन्‌ १९१२ ३० में 
छपी थी। फिर मिस्र में भी छप गई। मेरे सामने बैरूत की छपी 
प्रति है। वाणलू मुसन्निफीन, आजमगढ़, ने इसका घदू अनुवाद भी 
प्रकाशित कर दिया है। १ 


८ अश्य और भारत के सम्बन्ध 
( ६ ) इब्न अबी उसेबआ मवफिकुददी 


यह अपने समय का ग्सिद्ध विद्वान और चिकित्सक था। 
इसका दादा सुलतान सलाहुद्दीन का चिकित्सक था। सम्‌ ५०० हि० 
( सम्‌ ११०४ हैं० ) से सन्‌ ६६८ हि० ( सन्‌ १२७० ई० ) तक इसका 
समय है। इसने ओयूनुल्‌ अंबिया फ्री तबक्नातिल अतिब्बा के नाम से 
समस्त सभ्य जातियों के प्रसिछ्ध चिकित्सकों की जीवनियाँ लिखी हैं । 
दूसरे खंड में भारत का भी एक अकरण है। यह पृश्तक दो खंडों में 
सिस्में छुपी है । 


( ७ ) अब्लामा शिवली उुअपानी 


इन्होंने “तराजुस” ( आजुवाद ) के शीपक से अलीगढ़ की 
मुहस्मड़न एजूकेशनल कान्फरेन्स में एक विस्तृत अभिभाषण ( एड्रेस ) 
पढ़ा था, जो पुस्तिका के रूप में श्रकाशित हो चुका है। इसमें विस्तार 
सहित उन पुस्तकों का पललेख था जिनका यूनानी फ्रारसी, इत्राभी, 
सुरयानी आदि भाषाओं से अरबी में अनुवाद हुआ था। इसीके 
अन्तर्गत जन पुस्तकों का भी संज्ञिप्त वर्णन है, जिनका संस्कृत से अग्बी 
ओर फ़ारसी में अनुवाद हुआ था। लेकिन उस समय तक कुछ 
पुरानी पुस्तकें छपी ही नहीं थीं; ओर कुछ ऐसी थीं, जिनके सम्बन्ध 
की पूरी पूरी ओर ठीक बातों का तब तक पता ही नहीं चला था ; इस 
लिये इस अभिभाषण का यह अंश अपूर्ण सा था | 


विद्या-विषयक सम्बन्धों का आरम्भ 
दरापका 

अरब ओर भारत के विद्या विषयक सम्बन्धों का विवेचन करने 
से पहले यह आवश्यक जान पड़ता है. कि उस वश का कुछ वर्णन कर 
दिया जाय, जिसके प्रयह्नों से ये सम्बन्ध स्थापित हुए। अरबी मापा 
में यह वंश साधारणत: “बरामका” के भाम से प्रसिद्ध है। यह वह 
बंश है, जिसने बशदाद की अव्बासी ख़िलाफ़त में पचास बे तक 
अर्थात्‌ सब्‌ ११६ हि० से सन्‌ १८६ हि० तक बहुत ही शान्ति, 
सुव्यवस्था, अलुग्रह, दानशीलता ओर उदारता के साथ मन्त्री के 
कर्ंब्यों का पालन किया था। यहाँ लक कि बहुत से ऐसे लोग हैं 
जो यह समझते हैं. कि अब्बासी खिलाफ़व की कीत्ति, प्रसिद्धि और 
सुव्यवस्था इन्हीं बश्मकी मन्च्रियों के कारण थी। यह इन्हींके 
अनुभव रूपी मेघों के छीटे थे, जिनसे बगदाद्‌ किसी समय हरे भरे 
उपब्ल के समान बच गया था। पहले अब्बासी खलीफा सफ़्काह से 
लेकर पाँचवें खलीफा हारूसुशशीद तक इसी बंश के भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों ने मन्‍्च्री का काम किया था; बल्कि यों कहना चाहिए कि 
बादशाही की थी। यद्मपि इनके बंश का आर8्स सफुफ़ाह के ही 
समय से होता है, पर इनके प्रताप का सूर्य हार के समय में अपने 
सब से ऊँचे शिश्वर पर पहुँच गया था; ओर अभी दोपहर द्वी थी कि 
हारूँ के हाथों यह सवा के लिये डूब भी गया। हाख्युरंशीद ने 
इस वंश को जिम कारणों से नए्ठ किया, वे फारण सदा परदे में ही 
रहे, अकट नहीं हुए । पर फिर भी इतिहास-लेखकों ने यह प्रमाणित 
किया है कि इसका कारण केवल यह था कि बरामकः ने अपनी उदारता 
ओर कीत्ति से सब लोगों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया 


८७ अरब और भारत के सम्बन्ध 


था। साथ ही देश की सब अच्छी और बढ़िया जमीनें अपनी जागीर 
में कर ली थीं; और सारे राज्य पर इसका इतना अधिक असुत्व हो 
गया था कि असल अब्बासी बंश मानों इन्हीं की कृपा और अजुभह 
पर बाकी रह गया था। ऐसी दशा में यदि ठीक समय पर बरामका 
की ख़बर न ली जादी, तो इस्लामी संसार में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक 
क्रान्ति आ उपस्थित होती और अब्चासी वंश सदा के लिये मिठ 
जाता। अतः अब्बासी वंश को बचाने के लिये बरमकी वंश को 
मिटाला आवश्यक था। कारण चाहे जो हो, पर इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि बशामका का ही वह बंश थए जिसके संरक्षण में मुसलमानों में 
घाम्मिक बातों को युक्ति से सिद्ध करने की विद्या, दर्शन, चिकित्सा, 
तक और दूसरी जातियों की विद्याएँ सीखने का अनुराग उत्पन्न हुआ । 


बरामका कौन थे ! 


साधारणत: यही प्रसिद्ध है कि बरामका लोग मजूसी अर्थात 

ईरानी अप्निपूजक थे। बरुख सें मनोचहर का बनवाया हुआ नोबहार 
नाम का एक अप्निमन्दिर था। छसी अमप्रिमन्दिर के ये लोग पुजारी 
थे। जब मुसत्वमानों ने सन्‌ ३१ हि? ( सन्‌ ६५१ ३० ) में बरुख को 
जीत लिया, तब यह अग्रिमन्द्रि भी इस आँधी में ठंढा पड़ गया। पर 
कुछ दिनों बाद फिर इसकी लपरें उठी; और अन्त में सम्‌ ८६ हि० 
( सम्‌ ७०५ ६० ) में प्रसिद्ध मुसलमान सेनापति खुरासान क्ुतैबा ने 
सद्य के लिये इस देश को मुसलमानों के शासन ज्षेन्न में सिल्ला लिया । 
इस आअप्रिमन्दिर के पुजारी लोग पुराने बावशाहों के समय से बहस 
ओर उसके आस पास की मन्दिर के लिए संकल्प की हुई बस्ती के 
मालिक और हाकिसम थे। उनमें से छुछ लोग अपनी इच्छा से 
मुसलमान हो गए और द्सिश्क चले आए। इसके बाद्‌ जब फिर 
अरबों के शासत का केन्द्र स्॒‌ १३३ दि में दृष्षिरक से हृठकए बग़्दाद 


विधा-विषयक सम्बन्धों का आरम्भ ट५ 


चला गया, तब वे भी बग़दाद चले आए और धीरे धीरे साम्राज्य और 
शासन के छँचे से ऊँचे पदों को पार करते हुए प्रधान मन्‍्त्री के पद्‌ तक 
पहुँच गए; ओर एक समथ ऐसा आया, जब कि उन्होंने सारे इस्लामी 
जगत पर राज्य किया । 

इस वंश के लोग उक्त अप्रिमन्दिर के सब से बड़े पुजारी थे और 
थह वंश बरसक के नाम से प्रसिद्ध था। इसी बरसक का बहुबचन 
बरमका है, जिसके साथ इस वंश की प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और कीर्ति 
बनी हुई है। प्रश्न यह है कि बरमक शब्द का मूल क्या है। प्राचीत 
इतिहास-लेखकों ओर कोषकारों मे इस ओर ध्यान नहीं दिया है। 
बाद के इतिहास-लेखकों और कोषकारों ने इसको फ़ारसी की “मक्ीदन! 
क्रिया से निकाला है, जिसका अर्थ “चूसना है; और कहा है कि इसमें 
“बर” उपसर्ग लगाकर इसको “बरमकीदून” कह सकते हैं। फिर 
इस शब्द के सहारे से एक निराघार कहानी की इमारत खड़ी की है । 
कहते हैं. कि जब पहला बरमक मुसलमान होकर खलीफा के सामने 
गया, यब खलीफा ने उसको डॉटकर कहा--तुकका बादशाहों के 
दरबार में आने का भी शऊर नहीं है। तू अपने पास जहर रखकर 
द्रबार में आया है। मेरे पास ऐसे मोहरे हैं, जिनसे मुझको पता 
चल जाता है. कि किसके पास जहर है।” प्रथम बरमसक ने निवेदन 
किया--पुभसे यह अपराध अवश्य हुआ। मेरी अँगूठी के नीचे 
जहर है; पर वह इस लिये है कि यदि मुझ पर कोई ऐसा कठिन समय 
आा जाय कि मुझे अपनी ग्रतिष्ठा बचाने के लिये अपने प्राण देने पड़े, 
तो में इस अँगूठी को चूसकर प्राण दे दूँ ।” उसकी मात्भाषा फ़ारसी 
थी ; इस लिये उसने “घूस छूँ” को फारसी में “बरमकम्‌” कहा। उस 
समय से उसका नाम ही बरमक हो गया।' यह कहानी बिलकुल 


! तारीख जियाए बरनी रौज़तुस्सफा ; बुरहान क़ाते । 
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गदी हुईं है और केवल फ्रारती कहानी लिखनेवालों की गप है। 
दममिश्क के दरबार की भाषा फ़ारसी नहीं थी, वल्कि अग्बी थी। इसके 
सिवा इस कहानी का अशे यह होगा कि वरसमक की उपाधि सन्‌ ८६ 
हि? से चली। परन्तु अरबी के सभी प्रामाणिक लेखकों ने यही 
लिखा है कि यह बरुख़ के प्रधान पुजारी की पुरानी उपाधि थी ! 
फ़रारसी के कुछ कोपकारों ने बरमक को किसी स्थान का नाम 
बतलाया है; और कहा है कि उसो नाम के सम्बन्ध के कारण लोग 
उनको बर्सकी कहने लगे थे ।' एक अरब साहित्यक्ष ने भाषा विज्ञान 
की दृष्टि से इस शब्द की और भी सनोरंजक व्युत्तत्ति बतलाई है। 
उसने कहा है. कि बर्ख का यह उपासना सन्दिर काबे के जोड़ पर या 
उसके जबाब में बचाया गया था; इस लिये उसके प्रधान अधिकारो 
को “बरमका” अभोत्‌ मक्‍के का हाकिस कहते थे; ओर इसीका 
संक्षिप्त रूप बरमक है ।* याक्रत की गुञअजमुलू बुलान नामक 
पुस्तक में इस शब्द की यह व्याख्या की गई है कि--“बर” का अर्थ 
पुत्र है, और बरमका का अर्थ है. मक्‍का का पुत्र। यहाँ मक्‍का का 
अपिप्राय नौ-बहार नामक उपासना मन्दिर से है। 
हमारी भापा ( उद्‌ ) में अल बरासकः के साम से इस वंश का 
प्रसिद्ध इतिहास लिखा गया है। उसके सुयोग्य लेखक ने इस शब्द 
का मूल यह प्रकट किया है कि बर्मक शब्द वास्तव में बरमरा था। 
फ़ारसी में “मग” आग के पुजारी या अप्रिपूजक को कहते हैं। घदू' 
कविता में जो म्रुर्गों या पीरेमुर्सों आदि शब्द आते हैं, वे इसीका बहुबचन 
हैं। इस शब्द का यूनानी रूप “मगोस” और अरबी रूप “मजूस” 
है। बर का अर्थ होता है प्रधान; इस लिये बरमश का अर्थ हुआ 
) झुरहान काते । 
२ सती उल अबरार ; ज़मखशरी । 
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रइस और सरदार मजूस | हमें यह अर्थ मानने में कुछ भी आपत्ति 
नहीं है; पर शत्ते यह है कि यह बात प्रमाणित हो जाय कि इरान देश में 
नोबहार के अतिरिक्त और जो हज़ारों अप्रि-मन्दिर थे, उनमें से किसी 
एक का प्रधान, पुजारी, पुरोहित या दस्तूर भी कभी इस नाम से 
पुकारा गया है। इस व्याख्या या अर्थ के साथ फ़ारसी में यह शब्द 
इतना अधिक अचलित होना चाहिए था कि फ्ारसी शेर में इसका 
व्यवहार बहुत अधिकता से होता और कोषकारों आदि को भी इसका 
ज्ञान होता । लेकिन इन लोगों के इघर उघर भटकने और परेशान 
होने से ही यह पता चलता है कि इन लोगों को इस शब्द की ध्युत्पत्ति 
का झान नहीं था। इसके सिवा बर्मग़ शब्द को अरबी में बरमज़ या 
अधिक से अधिक बरसुग़ कहता चाहिए था; न कि बरमक। इस 
बात का कोई 5दाहरण नहीं दिया जा सकता कि फ़ारसी का गोल? 
या “ग? अरबी में “काफ” या “क” से बदला गया है। द्वॉ “ज”? 
से वह अवश्य बदला गया है; जैसे “चिराग” से “सिराज” । तुर्की 
नाम “हलाकू” का मूल रूप लोग साधारणतः “हलागू” समम़ते हैं; 
पर वास्तव में यह्‌ वात नहीं है, बल्कि उसका मूल रूप “हल्ागू” है। 
ओर फिर आश्चय नहीं कि इस शअ्त्याचारी और रक्त के प्यासे बादशाह 
के नाम के लिये ह॒लाकू का अशुद्ध उच्चारण इस लिये ग्रहण कर लिया 
गया हो कि अरबी शब्द “हज़ाक” ( स्ृत्यु ) की जो ध्वनि है, वह ध्वनि 
व्यंग्यपूर्वंक उसमें छिपी. रहे । 

वास्तविक बात यह है कि इस शब्द की व्याख्या या भूल इस 
भेद के खुलने पर निर्भर करता है कि क्‍या बरख का यह्‌ उपासना- 
: मन्दिर वास्तव में मजूसियों का अप्निमन्द्र था ओर क्या इस्लाम 
प्रदण करने से पहले इस वंश का घ्म अप्रिपूजन था ? इंरानियों की 
ओर से तो इन प्रश्नों का यही उत्तर मिलेगा कि हों, ऐसा ही है। यह. 
अभिपूजकों का सन्दिर था और वह वंश अप्निपूजक था। .. | 
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पर वास्तविक बात यह्‌ है कि यदि कोई आदमी असाधारण 
रूप से योग्य या बड़ा होता है, तो सभी जातियों के लोग उसे अपने 
में सम्मिलित करना चाहते हैं और उसे अपनी जाति का बतलाते हैं। 
क्या इरानी लोग सिकन्द्र को इंरासी राजबंश का नहीं बतलाते 
ओर क्या मुसलमानों ने अपनी कहानियों में सिंह हृदय रिचर्ड को 
सुल्तान सलाहुददीन के ही बंश का बंशधर नहीं बतलाया ? यही 
दशा बरामका की भी हुईं। इरानियों ने तो इनके वंश का सम्बन्ध 
खींच तानकर गृश्तास्प के मन्त्री जामास्प तक पहुँचा दिया है; और 
प्रमाणित किया है कि यह ईरानी मन्त्रियों का पुराना वंश था।' 
इसके विपरीत अरबों ने यह कह डाला कि प्रथम जञाफ़र बरमकी, 
जिससे इस वंश की उन्नति का आरम्भ होता है, खुरासान के अरब 
सेमापति कूतैबा का पुत्र था। जाफ़र की माता युद्ध में क़तैबा के 
हाथ लगी थी और सन्धि होने पर गर्भवती होकर लौट गई ।* 

वंश आदि के इन भिन्न प्रिन्न विवादास्पद वर्णोनों से अलग 
होकर पहले इस उपासनामन्दिर की अवस्था पर विचार करना घाहिए; 
और यह देखना चाहिए कि क्‍या एक अप्रिमन्दिर की विशेषताएँ इसमें 
पाई जाती थीं ? अग्रिमन्दिर के लिये सब से पहली बात यह है कि बह 
बास्‍्तव में अम्नि का मन्दिर हो, उसमें जाग जलती हो । लेकिन बढ्ख 
के इस उपासना मन्दिर के सम्बन्ध में केवल पीछे के ऋछ ऐसे ज्ोगों 
ने ही यह बात कही है, जो सतक होकर कोई बाल नहीं कहते । और 
किसी ने ऐसा नहीं कहा है। इस उपासलामन्द्रि के सम्बन्ध में सब 
से पुराना उल्लेख इस समय हमारे हाथ में बिलाजुरी का है; पर उसने 
इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया है। इसके उपरान्त मसऊदी 


१ सियासतनामा व जुज़हतुलू कुलूब; हस्दुज्ञाह सुस्तोफ़ी । 
२ सबरी घ इंब्न असीर । 
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( सन्‌ ३३० हि० ) और इब्चुलू फ्क्रीह हमदानी का समय है। फिर 
मुअजमुलू बुल्दान याकूत (सन्‌ ६२६ हि०) और आसारुलू बिलाद; 
ज़करिया क़ज़वीनी ( सम्‌ ६८६ हि० ) का वर्णन है। इब्छुल फ़क्कीह 
ओर याकूत का आरम्भिक वर्णन अक्षर अक्षर एक है; और याकत ने 
जो वर्णन किया है, वह उम्र बिन अलूअज़र्क से लिया हुआ है । 


मसऊदी का वर्शन 


इतिहास-लेखक मसझदी नौबहार के सम्बन्ध में लिखता है--- 
“लौबहार का मन्दिर बहुत मज़बूत और झँचा था; और उसके ऊपर 
बाँसों पर हरे रेशमी कपड़े के मंडे लहराते थे; जिममें से हर मंडे का 
कपड़ा सी सो हाथ के बराबर होता था। ' ' ' उसके चारों ओर की 
दीवारें भी ऐसी ही ऊँची थीं। उसके भंडे का रेशमी कपड़ा इतना 
बड़ा था कि दूर दूर तक जाता था |” ' 

पाठकों ने देख लिया कि इसमें आग का कहीं नाम नहीं है; 
ओर न मन्दिर का यह ढंग ओर न ये मंडे अपिमन्दिरों में होते हैं । 


इच्जुलू फक़ीह का वर्शन 


इब्मुलू फ़क्नीह हमदानी का वर्णन इस प्रकार है--- 

+ज्ी-बहार--यह बरमका का बनवाया हुआ मन्दिर था । उसका 
धर्म भूत्तियों की पूजा करना था। जब उनको मक्के और क्कुरैश के धमे 
का पता लगा; तब उन्होंने भी यह उपासना मन्दिर बनवाया; जिसका 
नाम नौ-बहार हुआ; जिसका अर्थ त्या या तवीन है। अरबों से भिन्न 
लोग यहाँ दर्शन करने के लिये आते थे। इसकों रेशम का कपड़ा 
पहनाया जाता था। इसपर एक गुम्बद था, जिसका नाम अशबत 


७ --लनिल तभ+ज+ “जी ड-++ लव ल >+-+>+ कल 


१ सुरुणज़ ज़हब; चौथा खंड; पृ० ४८ ( पेरिस )॥ 
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था। यह ग॒म्बद सौ हाथ लम्बा और सो हाथ चौड़ा था। मन्दिर 
के चारों ओर उसके पुजारियों के रहने के लिये ३६० कोठरियाँ थीं । 
साल के प्रत्येक दिन के लिये एक पुजारी रहता था; और उन पुजारियों 
के प्रधान की उपाधि का बरसका थी। इस बरमका शब्द का अर्थ 
दोता है--मक्‍के का हार और अ्रधान पुजारी। इस प्रकार हर एक 
पुजारी को उपाधि बरमक होती थी। चीन और काबुल के बादशाह 
शस धरम में थे। जब बे लोग यहाँ आते थे, तब विशाल मूर्ति के आगे 
ममस्कार करते थे” 

पाठकों ने देख लिया कि इस वरशन में भी अभि के होने का 
कहीं कोई उछ्ेख नहीं है; बल्कि उसके बदले में इसमें मूत्तियों 
का उल्लेख है, जिनका अप्निमन्दिरों से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर 
मजूस और ईरानी लोग मूत्ति की पूजा भी नहीं करते। सब लोग 
यह भी जानते हैं कि चीन और काबुल में कभी अप्नि की पूजा नहीं 
होती थी । 


था क्ूत का वर्शन 


रूस का थाक्कूत एक पुराने अन्थकार के आधार पर यह्‌ वर्णन 
करता है--- 
“धउसर बिन अज़रक क्रिस्मानी ने कहा है कि बरामका लोग 
बरुख में सदा से प्रतिष्ठित माने जाते थे; ओर जब ( सिकन्द्र के 
थाद ) हेरान में अशजकता फैली थी, उससे पहले से ये लोग वहाँ थे । 
सका धसे भूत्तियों की पूजा करना था। ( फिर मक्‍के के ढंग पर और 
उसके मुकाबले में नौ-बहार का बनना उसी प्रकार बतलाथा है, जिस 
प्रकार ऊपर कहा जा चुका है। ) इसमें चारों ओर भूत्तियाँ खड़ी थीं 


* किताबुलू बुढदान ; ४० १२२ ( लीडन )। 
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ओर उनको रेशम के कपड़े पहनाए जाते थे। नौ-बहार का अर्थ नई 
बहार या वसन्‍्त ऋतु है, क्योंकि हर नई बहार या बसन्‍्त ऋतु में उन 
मूत्तियों पर फूलों की नई कलियाँ चढ़ाई जाती थीं। फ्रारखबाले यहाँ 
आकर दर्शन करते थे और इसके सब से बड़े शुम्बद पर मंडे खड़े 
करते थे। इस गुम्बद का नाम “अस्तन” था और इसके चारों ओर 
३६० कमरे थे, जिनमें पुजारी रहते थे। भारत, चीन और काबुल के 
बादशाह इस धरम में थे और यात्रा के लिये यहाँ आते थे । वे लोग 
आकर बड़ी मूत्ति के आगे प्रणाम करते थे। थह इतना बड़ा था कि 
इसके मंडे का कपड़ा बरख़ से उड़कर तिरमिज्ञ पर जाकर गिरता 
था |! गए 

फूल के घढ़ावे ओर बहार की विशेषताएँ आदि सब फ़ारसी के 
बद्दार शब्द की समानता के कारण गढ़ ली गई हैं, जिसमें नौ-बहार 
नास की उपयुक्तता और साथेकता प्रकट हो । 


कज़वीनी का वर्णन 


बरख के बन में क़जवीनी लिखता है--“यहीं वह मन्दिर 
था, जिसका नाम नौ-बहार था और जो सब मन्दिरों से बड़ा था। 
( इसके उपरान्त वही मकक्‍के की नकल और समानता की कहानी है । ) 
यह रेशम और जवाहिराव से सजाया गया था और इसमें मूत्तियाँ 
खड़ी थीं। फ़ारसवाले और तुर्क लोग इसपर श्रद्धा रखते थे और 
आकर इसके दर्शन करते थे। वे लोग भेंठ और उपहार भी चढ़ाते 
भे। इस मन्दिर की लम्बाई सो हाथ, चौड़ाई सो हाथ और झँचाई 
सो हाथ से अधिक थी । बरामका यहाँ के असली पुजारी थे। भारत 
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१ मुश्जजमुलू छुल्दान; आठवाँ खंड; ४० श२३ (मिल ) “नौ 
बहार! बाब्द । 


ए्श्‌ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


के राजा और चीन के ख्राक़ान यहाँ आते थे' ओर मूर्तियों को प्रणाम 
करते थ ।” 


बौद्ध-विदह्यर 


इन सब वनों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
यह मजूस्ियों का अप्निमन्दिर नहीं था, बढ्कि बौद्धों का विहार था; 
ओर इसी विहार का बिगड़ा हुआ रूप यह बहार शब्द है। नो-बहार 
वास्तव में मव-विहार है। जोड़ों के सन्द्रि और पुजारियों के रहने के 
खान की विहार कहते हैं, जिसका एक उदाहरण स्वयं हमारे देश में 
बिहार मामक नगर है, जो वास्तव में बोद्धों का विहार है। मुसलमानों 
में इसको अपने फ़ारसी सश्यारण के ढंग पर “बहार” बना लिया है। 
इसी सव-विहार के नामवाले अनेक विहार सिन्ध में मुसलमानों के 
पहले पहल आने से पूर्व बत्तमान थे। अरब इतिहास-लेखकों ने उन 
विहारों का जो च्णन किया है, वह बरख के नौ-बहार के सम्बन्ध में 
आक्षरश: ठीक घटता है । 

बिलाजुरी ( सन्‌ २४७ हि० ) जो बहुत पुराना इतिहास-लेखक 
है, फुतृहलू बुल्दान में सिन्‍्ध की विजय के प्रकरण में लिखता है-- 
“देबल में एक बहुत बड़ा बुद ( बौद्धों का उपास्य देवता, वास्तव में बुद्ध 
की भूतिं ) था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्तम्स था; और उसमें 
बहुत बड़ा लाल झंडा था, जो इतना बड़ा था कि जब हवा चलती थी, 
तब बह सारे नगर के ऊपर लहराता था। ओर चुद” जैसा कि 
( सिन्ध के आने जानेवाले ) लोगों ने बतलाया, उस मन्दिर को कहते 
हैं, जिसमें एक या कई मूर्तियाँ होती हैं। उसमें एक बहुत बढ़ा 
मीनार होता है; और कभी उस मीनार के अन्दर ही वह मूर्ति सखी 


* आसारलू बिल्ाद ; क़ज़वीनी ; ए० २२१ ( गोटदेगम ) । 
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रहती है। वे लोग जिस चीज्ञ को उपास्य समककर उसका आदर करते 
हैं, वही बुद्ध होता है; और बुत (मूति ) भी बुद' ही होता है।”'* 
क्या इस वर्णन के उपरान्त भी इस बात में किसी प्रकार का सन्देह रह 
जाता है कि बर्ख़ का यह नो-बहार बोद्धों का मन्दिर था, मजूसियों का 
अपग्निमन्द्रि नहीं था ? 

आश्चये है कि पुराने इतिहास-लेखकों को छोड़कर युरोप के 
मए जानकार इतिहास-लेखकों का ध्यान भी इस ओर नहीं गया। 
बाल क्रेमर ने बरामका को सजदकी ( अपने आपको पेगम्बर बसलाने 
वाले मजदक का अनुयायी ) बतलाया है," और प्रोफेसर ज्राउन सरीखे 
अन्वेषण करनेवाले को भी इस रहस्य का पता न लगा। वह भी 
तो-बहार को अप्रिमन्दिर और बरामका को मजूसी कहते हैं" । लेकिन 
छाव बीन करते समय हमें यह देखकर. प्रसन्नता हुई कि जख्नाऊ ने 
किताबुलू हिन्द के अँगरेजी अनुवाद की भूमिका (४० ३१) में 
नौ-बहार का असल रूप 'नव-विहार! बतलाया है; और कहा है कि यह 
बौद्ध भिक्षुओं के रहने का विहार था। आजकल्न के युरोप के 
झन्वेषकों में से कम से कमर एक महाशय डब्ल्यू० बर्थारड 
( ५४४, 907॥४6 ) ने इन्साइछलोपीडिया आफ इस्लाम के 
“बरामका” शीषक विषय ( पहला खंड; प्ू० ६६४ ) में कुछ पंक्तियों में 
यह संकेत किया है---“जेसा कि एक चीची यात्री का कहना है, नौ-बहार 
वौद्धों का लब-विद्वार जान पड़ता है; और इचब्न फ्रक्तीह ने इस मन्दिर 
का जो स्वरूप बतलाया है, उससे यह प्रमाणित होता है।” लेकिच 

९ फ़तृहुल बुल्दान ; ० ४७४७ (सन्‌ १८६६ में बरेज्ष में प्रकाशित) 

* सल्लाहुदीन खुदाब,रुश के अन्य का अंगरेज्ञी अनुवाद । 

१ छिटरेरी हिस्दी आफ पशिया (7 ॥छत्ाए लाडणए 
2 लाहां। ) पहुँशा खंड छु० २६१ । 





९छ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


इनमें से भी किसी ने न तो इस सम्बन्ध में कोई तके स्थापित किया है 
और न कोई प्रमाण दिया है। फिर इसीके साथ सब लोगों ने बार 
बार यह भूल की है कि बरामका को इरानी वंश का मजूसी या 
अप्रिपूजक माना है; और यह भी कहा है कि इरानियों ने इसे 
अग्निमन्द्रि बना लिया है । 

लेकिन मेरी समझ में यह्‌ बात बिलकुल ग़लत है। में जोर 
देकर कह सकता हैँ कि बरामका लोग बोद्धघ्म के अनुयायी थे और 
सनका वास्तविक सम्बन्ध मारत से था, न कि ऐेरान से । यह ठीक है. 
कि बरामका लोगों के समय में कुछ निन्‍्द्रा करनेवाले कवियों या हुए 
लोंगों ने स्पष्ट झूप से उनको सजूसी था अग्निपूजक बतलाया है, पर 
इसका कारण यह है कि अरब लोग यही नहीं जानते थे कि अजम 
( फ़ारस ) देश के निवासियों में मजूसियों के सिवा और भी किसी 
धर्म था जाति के लोग रहते हैं। दूसरी बात यह्‌ है कि इरानियों और 
बरमकियों की राजनीतिक आवश्यकता थह थी कि दोनों आपस में 
अजम देश के निवासी बनकर एक दूसरे के साथी और सहायक बने 
रहें, चाहे अन्त तक उन दोनों का यह मित्रता का सम्बन्ध न निभ 
सका ओर इसी कारण से बरामका वंश का पतन हुआ । 

मेरा यह कहना है कि नौ-बहार बौद्धों का मन्दिर था और 
बरामका लोग असल में बौद्ध थे; और इस सम्बन्ध में नीचे लिखे 
प्रमाण हैं--- 

(के ) नौ-बहार कहीं किसी मजूसी मन्दिर का ताम नहीं था। 
इसके विरुद्ध यह बोद़ों के मन्दिर का प्रसिद्ध नाम है; ओर सिन्ध में 
इसी नो-बहार के नाम से अनेक बौद्ध मन्दिर उसी समय वर्तमान 
भें ।! 


तन लीड नल + किनन- *++ « पोज अत अल जन्मे अनजान व >> ले टन ने मनन ने जपनननननमनम«-म+3 ०१ +कम 


! क्ष्यनामा का शगरेज्ी अनुवाद ; इलियद ; पहला खंड ; छु० १५४० | 
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( ख ) अरब भूगोल-लेखकों और विश्वसनीय इतिहास-लेखकों 
ने इस मन्दिर का जो वर्शव किया है, वह बिलकुल बौद्ध मन्दिर का 
चित्र है । 

( ग) इसवी सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री हेन्तसांग ने बरख 
के इस मन्दिर का उल्लेख किया है'; और यह समय लगभग वही 
होगा जब कि अरब विजेता लोग यहाँ पहुँच चुके होंगे या पहुँचनेवाले 
होंगे । 

(घ ) इस नौ-बहार का वर्णन करता हुआ मसऊदी कहता है-- 
“लोग ऐसा कहते हैं. और कुछ जाँच करनेवालों का भी यह कहना है 
कि उन्होंने नो-बहार के फाटक पर फ्रारसी में एक लेख पढ़ा था, जिसमें 
लिखा था-“बुत आसफ का कथन है कि राजाओं के द्वार तीन शुणों 
के इच्छुक रहते हैं--बुद्धि, सन्‍्तोष और धन ।” इसके नीचे किसी ने 
अरबी में लिख दिया था--बुज आसफ़ ने जो कुछ कहा, वह ग़लत है। 
जिसमें इन तीनों में से एक बात भी होगी, वह किसी राजा के द्वार पर 
क्यों जायगा ।”* इतिहास की बातों का पता लगानेवाले लोगों को इस 
बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि अरबवाले बुद्ध को ही बुज आसफ़ 
कहते थे ।' यदि यह बौद्धों का मन्दिर न होता, बल्कि मजूसियों का 
अप्नि मन्दिर होता, तो इसके प्रधान द्वार पर बुद्ध का बचन क्यों 
लिखा होता ? 

(ड ) बर्ख खुरासान का एक नगर है; और पुराने तथा इस 
समय के सभी अस्वेषकों का यह कहना है. कि खुरासान देश में इस्लाम 

१ इब्साइक्ोपीडिया आफ इस्णाम ; पहला खंड ; प० ६६५४ । 

२ जुझजुज़ ज़दब; चौथा खंड; छू० ४६ ( पेरिस ) | 

१ किताबुल फ़ेहरिस ; इन नदीम; ए० ३४९ ( फ़्लूगक को 
रिष्पणियों से धुक्त ) । 


९६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


धर्म का प्रचार होने से पहले बौद्ध पर्स का प्रचार था। इब्त नदीस ने 
भी ख़ुरासान के एक पुराने इविहास के आधार पर लिखा है--/ इस्लाम 
से पहले ख़ुरासान का धर्म बौद्ध था।”' 

(व) बरामका से धर्म के सम्बन्ध में इतिहास-लेखकों ने यह 
भी लिखा है--“नोबहार के पुजारी का जो घसमे था; वही धरम भारत; 
चीन ओर तुर्कों के बादशाह का भी था |”? सब लोग यह बात जानते 
हैं. कि भारत, काबुल, चीन और तुर्किस्तान का घमम बौद्ध था, अमिपूजा 
या मजूसियत नहीं । 

(छ ) याक्ूत के अन्ध में एक पहले के इतिहास-लेखक उमर 
बिन अज्रक क़िरमानी ( यह क़िरमानी अवश्य ही इंसबी तीसरी चौथी 
शताब्दी का है; क्‍योंकि ठीक यही वाक्य इब्चुलू फ़क्कीह में भी हैं जो 
चौथी शताब्दी के मध्य में था ) के आधार पर लिखा है--जब हजरत 
तस्मान के समय में बरुख जीता गया, तब नो-बहार का श्रघान पुजारी 
बरसक भी खिलाक़त के दरबार में गया; ओर वहाँ वह अपनी इच्छा 
से मुसलमान ही गया। जब वह वहाँ से लौटकर बरख आया, तब 
लोग छसके धर्म परिवत्तित करने से असनन्‍्तुष्टठ हो गए, और उसको 
प्रधान पुजारी के पद से हटाकर उन्र लोगों ने उसके खान पर 
उसके लड़के को अधान पुजारी बनाया। फिर नेजक तरखान ( तुकिस्तान 
का बादशाह ) मे उसकी लिखा कि तुम इस्लाम छोड़कर फिर अपने 
पुराने धर्म में आ जाओ। उसने उत्तर विथा कि मैंने अपनी इच्छा से 
इस्लाम प्रहण किया है; ओर इसको अच्छा समभकर प्रहण किया है ; 
इस लिये में इसे छोड़ नहीं सकता । तरखान ने उस पर चढ़ाई करमे 


१ उच्ता ग्रन्थ और प्रष्ठ । 
९ इब्जुल फ़क़ीह, क़ज़वीनी और याक़ूत के कथव ऊपर दिग्रे जा 
खुके हैं । * 
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का विचार किया; पर बरमक की धमकी से उस समय वह चुप हो 
गया। पीछे से उसने धोखा देकर उसको और उसके साथ उसके 
दस पुत्रों को मी मरवा डाला । केबल एक छोटा बालक बच गया ।” 

अब प्रश्न यह है कि यदि नौ-बहार अप्निमन्दिर होता और 
बरामका लोग अप्निपूजक होते, तो बौढ़ों के बादशाह तरखान को उस 
पर क्रोध क्यों आता और बह उसके तथा उसके वंश के पीछे क्‍यों 
पड़ता ९ 

(ज ) बरमक और उसके पुत्रों के मारे जाने के बाद बरसक 
की ख्जी छोटी अवस्थाबाले अपने बालक को लेकर भाग गई और 
भागकर काश्मीर आई | उस छोटे बच्चे की शिक्षा आदि काश्मीर में ही 
हुईं; और यहीं उसने चिकित्सा, ज्योतिष और भारत की दूसरी बिद्याएँ 
सीखीं और वह अपने बाप दादा के धर्म का पालन करता रहा। संयोग 
से एक बार बरख़ में मरी फैली। वहाँ के लोगों ने यह सममा कि 
अपना पुराना घमम छोड़ने के कारण लोगों पर यह आपत्ति आई है। 
इस लिये उन लोगों ने नवयुवक बरमक को काश्मीर से बरख बुलवाकर 
नए सिरे से नौ-बहार का झूंगार किया ।* 

बरख से भागकर काश्मीर आने ओर यहाँ शिक्षा प्राप्त करने का 
इसके सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता कि इस बंश का सम्बन्ध 
भारत से था और उन्तका धर्म बौद्ध था, जिसका एक केन्द्र काश्मीर भी 
था। नहीं तो उनके लिये यह सहज था कि वे लोग तुकों के अत्याचार 
से भागकर अपनी जाति और अपने धमबाले लोगों के पास शैरान जाते 
था मुसलभावों के पास आकर शरण लेते। फिर एक मजूसी या 
अग्निपूजक लड़के की शिक्षा दीज्षा किसी दुसरे देश और घर्म में क्‍या 








>> 


) देखो यकृत कृत मुअजमुल्‌ बुर्दास में “नौ-बहार” शब्द भौर 
किताबुल्‌ बुल्दान इब्मुल फ़क्तीह ० ३२४ ( लीडन )। 
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हो सकती है; ओर यहाँ काश्मीर में उसको अपने धर्म की कया शिक्षा 
मिलती । 

( के ) जिस समय यह वंश भारत में इस्लास घर लाथा था; 
उससे पहले का भारत के साथ यह सम्बन्ध था। इस देश में अपने 
साथ इस्लाम धर्म लाने के बाद इस वंश ने भारत के साथ अपना 
सम्बन्ध और हृढ कर लिया; और मारत के पंडितों को इराक् में 
बुलवाकर अपने दरबार में स्थान दिया। सिन्ध के सम्भवतः बौद्ध 
विद्वानों और चिकित्सकों को बुलवाकर उसने बग़दाद के अलुवाद- 
विभाग और चिकित्सालयों में नियुक्त किया; और भारत के धर्मों तथा 
ओषधियों आदि की जाँच के लिये कुछ लोगों को यहाँ भेजा। इष्न 
नर्दीस ने अपनी किताबुलू फ्रेहरिश्त में, जो सम्‌ ३७७ हि० की लिखी 
हुई है, इस प्रकार लिखा है-- 

“अरबों के राज्य के समय भारत के विषयों में जिसने सबसे 
अधिक हूदय से ध्यान दिया, बह यहिया बिन खालिद बरमकी और 
दूसरे बरामका लोग हैं, जिनका यह कार्य और व्यवस्था भारत के विपय 
में और वहाँ के पंडितों और वैद्यों को भारत से बग़दाद्‌ बुलबाने के 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध है ।?' 

यदि ये लोग ईरानी अभिपूजक होते, तो इनके ध्यान और प्रयक्ष 
का केन्द्र भारत के बदले ईशान होना चाहिए था । 

(ञ) सब से बड़ी बात एक और है। वह यह कि इनके 
वंश का नाम बरम्क है ओर नौबहार के प्रधान पुजारी की प्रतिष्ठासूबक 
उपाधि भी बरमक ही है और यह बरमक शब्द संस्कृत के “परमक” से 
निकला है। डा० ज़खाऊ, जो स्वयं संस्कृत के पंडित हैं, कहते हैं कि 
संस्कृत में “परमक” शब्द का अर्थ है--श्रेष्ठ और बड़े पदवाला । हमने 








न जज+++ क कल आलम अनजओन- +>नन्‍०नल>>++ ० 


* किताइुलू फ़ेहरिस्त ; ४० ३७४ ( लेप्ज़िक ; सन्‌ १०७१ है ) 
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भी जब संस्कृत जाननेवाले लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह्‌ 
ठीक है । 

(८) नोबहार के भवन में जो बहुत बड़ा गुम्बद्‌ बना हुआ था 
उसका ज्ञाम भिन्न भिन्न अ्न्‍्यों में थोड़े थोड़े अन्तर से कई रूपों में लिखा 
हुआ मिलता है। याकूत की मिख्रवाली श्रति में उसका नास “अस्तन” 
बतलाया गया है। यूरोप की प्रति इस समय मेरे पास नहीं है; पर 
इब्सुलू फ्क्रीह की लीडन की छपी हुई जो प्रति इस समय मेरे सामने 
है उसमें असल पाठ में तो इसका नाम “आसबत” लिखा हुआ है, पर 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ डी गोजी ( 2० 5००]० ) ने ओर दूसरी दूसरी प्रतियों 
के आधार पर उसके नीचे लिखे कई रूप दिए हैं ; जेसे अस्तन, अस्त, 
अस्बत। मेरी समझ में इस शब्द का शुद्ध रूप “आस्तब” है और यह 
बौद्ध शब्द “स्तूप” का फ़ारसी और अरबी रूप है। सब लोग जानते 
हैं कि स्तूप बौद्धों का उपासना मन्दिर होता है, जिसमें बुद्ध की राख या 
समाधि होती है। भारत में सी इस तरह के कई स्तृप निकल चुके हैं 
और परात्ववेत्ताओं ने उनका पूरा पूरा वर्णन किया है। यहाँ भी 
फ़ारसी के एक शब्द की समानता ने धोखा दिया है। फ़रारसी में 
“अस्तन” खम्भे को कहते हैं ( सं० स्तम्भ ) जिसका दूसरा फ़ारसी रूप 
“सतून” हमारी ( उदू ) भाषा में अ्चलित है। इसी लिये लिखनेबालों 
ने अपने विचार के अनुसार अस्तब या आस्तब शब्द निरथेक समककर 
उसको फ्रारसी रूप दे दिया है, जिसमें उसका कुछ अथे निकलने लगे । 
लेकिन इससे बढ़कर निर्थक बात और क्या होगी कि एक गुम्बाद का 
नाम खब्भा रखा जाय ! 

हमने इस प्रश्न के एक ही अंग पर बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है। सम्भव है कि लोग कहें कि हमसे व्यर्थ दही इस प्रसंग को 
बहुत बढ़ाया है। पर इतना विवेचन होने पर इस प्रश्न का जो निराकश्ण 
होता है, यदि उसके महत्व का विचार किया जाय; तो मेरा यह अपरोध 
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बहुत हलका हो जायगा; और पाठक समझ लेंगे कि बरामको लोगों 
मे अपने मम्त्री होने के समय विद्याओं ओर कलाओं आदि का प्रयह् 
पूर्वक जो श्रचार किया और उनको जो आश्रय दिया, कविता आदि 
का जो आदर किया और भाग्त के चिकित्सा और ज्योतिषशाश्ष को 
अरबी में ले जाने का जो प्रयत्न किया, उसका श्रेय, मेरे ऊपर दिए हुए 
प्रमाणों के बाद, ईशान के बदले भारतवर्ष को मिल जायगा; और 
भारत का यह कोई साधारण काम न होगा । 

अरबी भाषा की सबसे बड़ी इन्साइक्लोपीडिया या विश्वकोष 
इब्न फ़ज्छछाह अल उसरी मिस्लरी का मसालिकुलू अब्सार फ्री 
ममालिकिलू अस्‍्सार नामक ग्रन्थ है, जिसका पहला खंड अभी हाल 
में छपा है। उसमें नोबहार का इतिहास और वर्णन इस प्रकार 
दिया गया है ।* 

“तोबहार को भारत ( के राजा ) मतोशहर ने बरुख में बनाया | 
यहाँ नक्षत्रों की पूजा करनेवाले वे लोग आते थे, जो चन्द्रमा को पूजते 
थे; और इसके प्रधान पुजारी का नाम बरमक होता था। फरारस के 
बादशाह इसका ओर इसके पुजारी का सम्मान करते थे। अन्त में 
यह पद खालिद बिन बरमक के पिता को मिला; और इसी 
लिये इनको बरामका कहते हैं। यह्‌ बहुत ऊँची इमारत थी, हरे 
रेशमी कपड़े से ढाँकी जाती थी और इसी हरे रेशमी कपड़े के सौ 
सौ हाथ के मंडे उस पर फहराते थे। उस मन्दिर पर यह वाक्य 
लिखा हुआ है ' ' '* '।”? 

इसके आगे वही वाक्य लिखा है, जिसका ऊपर एर्लेख हो 
चुका है। उसमें केवल एक अन्तर है। वह यह कि इसमें “बुज्ष 
आसफ़” के स्थान पर “सोराश्फ” लिखा है, जो ठीक नहीं है । 








* उक्त विश्वकोप; पहला खंड; छू० २२३ ( सिन्न )। 
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इस बन में यह कहा गया है कि इस मन्दिर का बनानेवाला 
भारतीय था; ओर इससे हमारे कथन के समर्थन में एक और प्रमाण 
मिलता है। इस वर्णन में नौबहार को चन्द्रमा की पूजा करनेवालों 
का मन्दिर कहा गया है; लेकिन फिर भी अप्निपूजकों का मन्दिर नहीं 
कहा गया है। यदि यह चन्द्रमा के उपासकों का मन्दिर था, तो भी 
इससे भारत की ओर ही संकेत होता है; क्‍योंकि छुछ लोग कहते हैं 
कि हिन्दू शब्द का मूल रूप इन्दु है जो चन्द्रमा को कहते हैं; और 
इसी सम्बन्ध से इस देश का यह नाम पड़ा।' यही वह साक्षियाँ हैं, 
जिन्हें हम अपने कथन के समर्थन में उपस्थित करते हैं। इन साज्षियों 
से भारत और अरब के विद्या विषयक सम्बन्धों की वह खोई हुई 
कड़ी मित्र जाती है, जिससे बरामका और भारत के विद्या विषयक 
सम्बन्धों की शंखला बहुत दृढ़ हो जाती है; और यह रहस्य खुल 
जाता है कि बरामका लोगों की भारत की विद्याओं ओर कलाओं की 
ओर क्यों इतना अधिक अनुराग था; और यहाँ के पंडितों से उनका 
इतना मेल जोल रखने के क्या कारण हैं । 

पिछले प्रकरणमें अरब और भारत के व्यापारिक सम्बन्धों का 
पूरा विवेचन हो चुका है। पर वास्तविक बात यह है कि भारत और 
अरब में केवल व्यापार का ही सम्बन्ध नहीं था, बिक और कई 
जहेश्यों से भी हिजरी पहली शताब्दी के अन्त में ही लोगों का यहाँ 
आना जाना आरभम्म हो चुका था। सिन्ध पर आक्रमण करने के 
समय मुहम्मद क्रासिम ( सन्‌ ९६ हि० ) जब एक छोटे नगर में 
पहुँचा, तब उसे पता चला कि यहाँ के निवासी बौद्ध धमें माननेवाले दो 
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* जुन्दतुत सहायक्र क्री स्थाहतुल मशारिफ्र, जिसका सचयिता 
नौफ़ल आफिन्दी था, ( यह उन्‍्हों दिनों शाम में रहता था और ईसाई विद्वात्त्‌ 
था। ) ४० ६१। 
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आद्भियों को इराक़ के शासक हज्ञाज के पास भेजकर पहले से ही 
उससे सन्धि कर चुके हैं और उससे अभयदान श्राप्त कर चुके हैं। 
इसके बाद जब खिलाफ़त का केन्द्र शाम से हटकर इृशाक्त आ गया, 
अर्थात्‌ अमवियों की जगह पर अब्बासी लोग इस्लाम के राजसिंहासन 
पर बैठे, तब सिन्ध ओर इराक़ की समीपता ने फ़ारस की खाड़ी 
में इन दोनों जातियों में मेल का एक नया संगम उत्पन्न कर दिया । 
सपक्राह के दो तीन बर्ष के शासन के बाद अब्बासी वंश का दूसरा 
खलीफ़ा मन्सूर सब्‌ १३६ हि० में बादशाह हुआ । सम्‌ १४६ हि० में 
राजधानी का बनना समाप्त हुआ और बगादाद बसा; और उसके आठ 
बरस बाद अरब और भारत में विद्या विषयक सम्बन्धों का नियमित 
रूप से आरम्भ हुआ । 
संस्कृत से अनुवाद का आरम्भ 

दूसरी भाषाओं के शास्तरों आदि का अलुवाद कराने का विचार 
अरबों में हिजरी पहली शताब्दी के मध्य में ही हो चुका था। पर 
उस समय तक शासन का केन्द्र शाम में था; इसी लिये यूनानी और 
सुरयानी भाषाओं की प्रधानता रही । फिर जब इराक में अब्बासी 
खिलाफ़त का तख्त बिछा, तब भारत और ईरान की भाषाओं को भी 
अपने गुण दिखलाने का अवसर मिला। जब मसन्‍्सूर के विद्याप्रेम 
की चर्चा फैली,.“तब सन्‌ १५४ हि० ( सन्‌ ७७१ है० ) में गणित और 
ज्योतिष आदि का एक बहुत बड़ा पंडित अपने साथ सिद्धान्त और 
कुछ बड़े बड़े पंडितों को लेकर बग्रदाद्‌ पहुँचा ' और खलीफा की आज्ञा 
से दरबार के एक गणितज्ञ इम्राहीम फ्रिज़ारी की सहायता से उसने 
अरबी में सिद्धान्व का अनुवाद किया।' यह पहला दिन था कि 
९ किताबुल् हिन्द ; बैरूनी ; ४० २००; ( ल्ंडन ) । 
४ अखबारुलू हुकमा ; फिक्रूती ; ४७.१७७ ( मिख ) । 
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अरबों को भारत की योग्यता और पांडित्य का अनुसाव हुआ । फिर 
हार ने अपनी चिकित्सा के लिये यहाँ से वैद्य बुलवाए, जिन्‍्हों ने 
अरबों पर भारत के विद्या सम्बन्धी महत्व और बड़प्पन की धाक बैठा 
दी। इसके बाद बरामका लोगों के संरक्षण में संस्कृत के चिकित्सा 
गणित, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, साहित्य और नीति आदि के अन्‍्थों 
का अरबी में अनुवाद हुआ । इसने भारत की कीति और प्रसिद्धि 
को और भी उच्बल कर दिया । 
अरबों में भारत की प्रतिष्ठा 

यह दिखलाने के लिये कि इन अनुवादों के कारण भरश्रों के 
हृदय में भारत के लिये कितना अधिक आदर भाव उत्पन्न हुआ था, 
में पाठकों को अरबी के दो तीन पुराने अन्थकारों के विचार बतलाना 
चाहता हूँ । इनमें से पहला व्यक्ति जाहिजञ है। यह्‌ बहुत श्रसिद्ध लेखक 
दाशनिक और तार्किक था । यह बसरे का रहनेवाला था; इस लिये 
भारत से भी इसके सम्बन्ध थे ।' सन्‌ २५५ हिं० में इसका देहान्त हुआ 
था। इसने एक छोटा निबन्ध इस विषय पर लिखा था कि संसार की 
गोरी और काली जातियों में से कौन बढ़कर है। वह अपना निर्णय 
काली जातियों के पक्त में देता है। इस सम्बन्ध में वह कहता है-- 

“परन्तु हम देखते हैं. कि भारत के निवासी ज्योतिष और 
गणित में बढ़े हुए है और उन्तकी एक विशेष मारतीय लिपि है। 
चिकित्सा में भी वे आगे हैं और इस शा के वे कह विलक्षण भेव 
जानते हैं। उनके पास भारी भारी रोगों की विशेष औषध होती हैं । 
फिर मूत्तियाँ बनाने, रंगों से चित्र बनाने ओर भवन आदि बचाने में 
भी वे लोग बहुत अधिक योग्य होते हैं। शतरंज का खेल उन्हीं का 
निकाला हुआ है, जो बुद्धिमता और बिचार का सब से अच्छा खेल है। 





नीता लीभिनिनाओ अनिनभननीलना न अली नण जी धजणण * कननननिलन 


१ हु ख़दकान में अमझे बिन बहशलजाहिज़ का विवरण । 


१०४७ आरब और भारत के सम्बन्ध 


वे तलवारें बहुत अच्छी बनाते हैं और उनके चलाने के करतब जानते हैं । 
वे विष उतारने और पीड़ा दूर करने के मन्त्र जानते हैं। उनका संगीत 
भी बहुत मनोहर है। उनके एक साज का नाम “कंकलः” ( १ ) है, जो 
कदूदू पर एक तार का तानकर बनाते हैं और जो सितार के तारों और 
झाँफ का काम देता है। उनके यहाँ सब प्रकार का नाच भी है।. 
उनके यहां अनेक प्रकार की लिपियां हैं। कविता का भंडार भी है 
ओर भाषणों का अंश भी है। दर्शन, साहित्य और नीति के शाश्ष 
भी उसके पास है। उन्हीं के यहां से कलेला दमना नामक पुस्तक 
हमारे पास आई है। उनमें विचार और वीरता भी है; और कई 
ऐसे गुण है जो चीनियों में भी नहीं हैं। उनके खच्छता और 
पवित्रता के भी शुण हैं। सुन्दरता लावण्य, सुन्दर आकार और 
सुगन्धियाँ भी हैं। उन्हीं के देश से बादशाहों के पास बहू रद या 
अगर की लकड़ी आती है, जिसकी उपम्ता नहीं है। विचार और 

न्‍्तन की विद्या भी उन्हीं के पास से आई हैं। वे ऐसे मन्त्र जानते 
हैं कि यदि उन्हें व्रिष पर पढ़ दें तो विष निरथ्थक हो जाय। फिर 
गणित और ज्योतिषू विद्या भी उन्हीं ने निकाली है। उनकी झ्ियों 
को गाना और पुरुषों को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है। 
सराफ़ और रुपये पैसे का कारबार करनेवाले लोग अपनी गैलियाँ 
ओर कोष उनके सिवा ओर किसी को नहीं सौंपते । जितने ( इराक 
में ) सरफ् हैं, सब के यहाँ खज़ानची खास सिन्‍धी होगा था किसी 
सिन्‍्धी का लड़का होगा; क्‍योंकि उन्तमें हिसाब किताब रखने और 
सराफ़ी का काम करने का स्वाभाविक गुण होता है। फिर ये लोग 
प्रेसानदार और स्वामिनिष्ठ सेवक भी होते हैं ।?' 


ला >-ज तन >> 











नमन पायनिजनननतीतीनजिकमवतनलितन जन कलम 


* रिसाला फ़ररुससूदान अलाल बेजान जाहिज़; मजमूआा रसायक्ष 
जाहिज़ ए० ८१ ( सन्‌ १३२४ हि० में मिस्र का छुपा हुआ ) । 
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दूसरा व्यक्ति याकूबी है; जो यात्री, इतिहास-लेखक और बिद्वान 
भी था। कहते हैं कि यह भारतवर्ष में भी आया था सन्‌ २७८ हिं० 
के लगभग इसका देहान्त हुआ था । यह अपने इतिहास में भारत 
का कहानी सा जान पड़नेवाला इतिहास लिखकर कहता है--- 

“भारतवष के लोग बुद्धिमान्‌ और विचारशील हैं; और इस 
विचार से वे सब जातियों से बढ़कर हैं। गश्णित और फलित ज्योतिष 
में इनकी बातें सब से अधिक ठीक निकलती हैं। सिद्धान्त उन्हीं की 
विचारशीलता का परिणाम है, जिससे यूनानियों और ईरानियों तक ने 
लाभ छठाया है। चिकित्सा शास्त्र में इनका निर्णय सब से आगे है। 
इस विद्या पर इनकी पुस्तक चरक ओर मिदान है। ' ' ' चिकित्सा- 
शाघ्ष की इनकी ओर भी कई पस्तकें हैं। तक और दर्शन में भी इनके 
रे हुए भन्‍्थ हैं. और इनकी बहुत सी रचनाएँ हैं, जिनका बहुत बड़ा 
विवरण है।”' 

तीसरा वर्णन अबूजेद सैराफ़ी का है, जो हिजरी तीसरी शताब्दी 
के अन्त में था। बहू लिखता है--- 

“भारत के विद्वान्‌ लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। उनमें कबि भी 
हैं, जो राजाओं के द्रबारों में रहते हैं; और ज्योतिषी, दार्शनिक, फ़ाल 
खोलनेबाले और इन्द्रजाल जाननेबाले लोग भी हैं । थे लोग कन्नौज 
में बहुत हैं, जो जौज के राज्य में एक बड़ा नगर है | ( प्रृू० १२७ ) 

तात्पय यह कि खलीफ़ा मन्‍्सूर और हारूँरशीद के संरक्षणों 
ओझोर बरामका की गुणभाहकता ओर छउद्ारता के कारण भारत के 
बीसियों पंडित और वैद्य बशदाद पहुँचे और राज्य के चिकित्सा तथा 
विद्या विभागों में कास करने लगे । घन लोगों ने गणित और फलित 
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ज्योतिष, चिकित्सा, साहित्य और नीति के बहुत से ग्रन्थों का अरबी में 


! तारीख़े इब्न घाज़श्न थाक्रबी, दूसरा खंड ; घू० १०९ ( जीडन ) । 


१०६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


अमुवाद किया । दुःख यह है कि उन्त पंडितों के भारतीय नाम अरबी 
रूप में जाकर ऐसे बदल गए हैं कि आज ग्यारह बारह सौ बरसों के 
बाद उनका ठीक ठीक रूप और उच्चारण समभना एक प्रकार से 
असम्भव सा हो गया है। कदाचित्‌ इसका एक कारण यह भी है 
कि भेरे विचार से इसमें से अधिक लोग बौद्धघम के अलुयायी थे; 
और उस समय के नामों के ढंग से आजकल के वैदिक नामों के ढंग 
से बिलकुल अलग हैं। फिर इनमें से कुछ नाम ऐसे भी दें जो नाम 
नहीं, बल्कि उपाधि हैं। इस भारतीय सामों की अरबी में ठीक वैसी 
ही काया पलट हो गई है, जैसी अरबी नामों की युरोप की भाषाओं में 
हो गई है। 
पंडितों ओर बैद्यों के नाम 

जो हो, अरबा के लेखों में भारत के जिन पंडितों और बैथ्यों के 
नाम आए हैं, वे इस प्रकार हैं--बहला, मनका, बाजीगर ( विजय 
कर ? ) फलबरफल (कह्पराय कल ?) सिन्दबाद। थे सब नाम 
आहिज ( सम्‌ २५५ हि० ) ने दिए हैं और इतने नाम लिखकर ओरों 
के माम के लिये आदि आदि लिखकर छोड़ दिए हैं; और लिख है. 
कि इनको यहिया बिन खालिद बरमकी ने भारत से बग़दाद बुलवाया 
था। ये सब चिकित्सक ओर वैश्य थे ।' 

इब्त अबी उसेबअ ने उन वैद्यों में से मनका और बहला के 
बेटे का, जो शायद मुसलमान हो गया था जिसका नाम सालह था, 
उल्लेख किया है। इन नदीस ते एक और नाम इब्न दृहन लिखा है; 
ओर यही तीनों बगदाद में उस समय के गसिद्ध वैध थे। एक दूसरे 
स्थान पर उतर भारतीय पंडितों के नाम दिए गए हैं जिनके चिकित्सा 


। फिताबुलू बयान ए० ४० ( मित्र )। 
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और ज्योतिषू के अन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ था। वे नाम इस 
प्रकार हैं--बाखर, राजा, मनका, दाहर, अनकू, जनकल, अरीकल, 
जबृभर, अन्दी, जबारी ।' 


मनका 


इब्न अबी उसेबअ ने अपनी तारीखुलू अतिब्बा में लिखा है 
कि यह व्यक्ति चिकित्सा शाझ्म का बहुत बड़ा पंडित था। एक बार 
हारू रशीद बहुत बीमार पड़ा। बग्दाद के सब चिकित्सक उसकी 
चिकित्सा कर के हार गए। तब एक आदसी ने भारत के इस 
चिकित्सक का नाम लिया। यात्रा का व्यय आदि भेजकर यह बुलया 
गया। इसकी चिकित्सा से खलीफ़ा अच्छा हो गया। खलीफा ने 
इसको पुरस्कार आदि देकर मालामाल कर दिया। फिर थह राज्य 
के अनुवाद विभाग में संस्कृत पुस्तकों के अनुबाद का काम करने के 
लिये नियत किया गया ।'. कया हम इस मसनका नाम को भाशिक्य 
सममझें ? 


सालेह विन बहला 


यह भी भारतीय चिकित्साशाश्य का पंडित था। इच्त अबी 
उसेबञ ने इसको भी भारत के उन्हीं विज्ञ चिकित्सकों में रखा है, जो 
बगादाद में थे। एक अवसर पर जब खलीफा हारू रशीद के चचेरे 
भाई को मूच्छो या मिरगी का रोग हो गया और दरबार के प्रसिद्ध 
यूनानी ईसाई चिकित्सक जिबरईल बखतीशू ने कह दिया कि यह अब 





4७७२३३०-७०७५-५०-००७%५-७०++ककननाननननम--नमन-नननन-- न न-- ० 2 लैल--3०»क ०-3 ननमनननमममपान-न-नंन-पिताननी »+ोीन वीनीनाकीनिन++मन+न-जनननननननी न | “+अल। 


! फ्ेहरिस्त इब्त नदीम चिकित्सा और ज्योतिष्‌ के अन्धों का प्रकरण । 
९ तारीख़ुलू अतिवब्बा; दूसश खंड; ४० बे (मिंख ) और 
फ़ेहरिस्त इृब्न नदीम ; ४० २४९ | 


१०८ अरब और भारत के सम्बन्ध 


नहीं बच सकता, तब जाफर बग्मकी में इस भारतीय चिकित्सक को 
उपस्थित किया और कहा कि इसी का इलाज होना चाहिए। खलीफा 
ने मान लिया; और इससे बड़े मार्क की चिकित्सा की ।* 


इन देहन 


यह बरमकियों के चिकित्सालय का प्रधान था और उन लोगों 
में से था, जो संस्कृत से अरबी में असुवाद करने के काम पर लगाए 
गए थे ।* प्रोफ़ेसर जखाऊ ने “इंडिया” नामक गन्‍्थ की भूमिका में 
इस दहन नाम का मूल रूप जानने का प्रयज्ञ किया है। उनकी जाँच 
का फल यह है कि यह नाम धन्य या घनन होगा । यहू नाम कदाचित्‌ 
इस लिये रखा गया हो कि यह धन्वन्तरि शब्द से मिलता जुलता है, 
जो मनु के घर्मशाश्ष में देवताओं का वैद्य बतलाया गया है ।'* 

संस्कृत से अरबी में नीचे लिखी विद्याओं और शाम्रों की 
पुस्तकों का अलुबाद किया गया था--गशित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, 
चिकित्सा, नीति सम्बन्धी कथाएँ, राजनीति, खेल ओर तमारे । 


गणशित 


अरबवाले स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने ? से ९ तक के अंक 
जिखने का ढंग हिन्दुओं से सीखा"; ओर इसी लिये अर्बवाले अंकों 

* तारीख़ुलू अतिब्धा ; दूसरा खंड ; एु० ६३९ ( मिस ) । 

* फ़ेहरिस्त इंब्न नदीम; घु० २४४ । 

१ उत्त अम्थ के शँगरेज़ी अचुवाद की भूसिका ; छू० ६६ । 

४ श्सायल अ्रख़वाजुस्सफ़ा जो चोथी शताब्दी में रे गये भे। फ़स्स 
जी माफ़त बिदायतुलू हरुफ़ व खुलासतुल्लू हिसाब बहाउद्दीन आमिली कृत 
( कलकते का छुपा हुआ ) और मौलवी इश्मजुद्चाह कृत उसकी दीका और 
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को हिन्द्सा और इस प्रणाली को हिसाब हिन्दी या हिन्दी हिसाब 
कद्दते हैं। यह प्रणाली अरबों से युरोप की जातियों ने सीखी 
थी, इसी लिये उनकी भाषाओं में इसका नाम अरब के अंक 
( 0790० [गंहुप्ा८5 ) है। उस ठीक समय का पता तो नहीं चलता 
जिस समय अरबों ने यह ढंग हिन्दुओं से सीखा था, पर समझा यही 
जाता है कि सन्‌ १५६ हि० में सिन्‍्ध से जो पंडित सिद्धान्त लेकर 
मन्सूर के दरबार में बग़दाद गया था, उसीने अरबों को यह ढंग 
सिखलाया था। ग्रेरी समझ से ठीक बात यह है. कि जिस सिद्धान्त 
का अनुवाद हुआ था, उसीके “तेरहव ओर चोबीसवें प्रकरण में गणित 
ओर अंकों का उल्लेख है; ओर उसीके ह्वारा यह ढद्ढ अरबों में चला 
था। अरबी में पहले अक्षरों में संख्याएँ लिखते थे । फिर यहूदियों 
और यूनानियों की तरह अबजद के ढंग से ( जिसमें झ से १, ब से २, 
ज से ३, आदि का बोध होता है ) संख्याएँ लिखने लगे थे। अब भी 
अरबो ज्योतिष्‌ में संक्ेप ओर शुद्ध लिखने के विचार से यही ढंग 
चलता है; और इसी ढंग से अरबी फ़ारसी आदि में तिथि और सन्‌ 
संवत्‌ आदि लिखने की प्रथा है। जो हो, पहले मुहम्मद बिन मूसा 
सवारिज्मी ने इस भारतीय हिसाब को अरबी साॉँचे में ढाला।' 
इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के ग्यारहवें संस्करण ( 7707००.००वींथ 
(0॥8070००, >([ :0, ) में अंकों ( '४एाएट४७) ) पर जो निबन्ध 
( उन्नीसवाँ खंड, पूु० ८६७ ) है, उसमें पुराने लेखों और हस्तलिखित 
पुस्तकों से लेकर पूर्वी अरबी, पश्चिमी अरबी और युरोप के अंकों के 
रूप लेकर दिए गए हैं। उसे एक ही बार देखने से पता लग सकता 
कश्फ़ज़जुनून ( चलपी ) और सिफ़्ताहुल सआावत ताश्करीजादा इल्मुल 
दिसाब और फिधाबुलूहिन्द बैझनी ए० ६३ ( लन्दन में अक्ाशित ) । 
४ तबक़ातुलू उमम); साइद अन्दलसी ए० १४ ( बेझूत ) । 


११० अरब और भारत के सम्बन्ध 


है कि हिसाब रखने का यह ढंग भारत से चलकर अरब के रास्ते किस 
प्रकार आगे बढ़ा। अरबी में मामूँ रशीद के दरबारी ज्योतिषी 
रुवारिज्मी (सन्‌ ७८०-८४० ६०) ने इन अंकों के स्वरूप ठीक किए, और 
वही रूप अन्दुछुस के मार्ग से युरोप पहुँचे । युरोप में गणित की एक 
विशेष शाखा के एलगोरिध्म, एलगोरिटेम और एलगोरिज्म ( )8०- 
पंधाफ, #80708०॥78,. #'8॒05ंश॥ ) कहते हें । ये सब इसी 
अलखवारिज्मी के बिगड़े हुए रूप हैं।' अन्दछुसवाले इन्हीं भारतीय 
अंकों को हिसाबुलू गुबार कहते हैं (इसे संस्कृत में धूलि-कम्म 
कहते हैं।) यह कदाचित्‌ इस लिये कि हिन्दू लोग अपनी यह 
प्रणाली, जैसा कि अब तक देहावी पाठशालाओं में दृस्तूर है, जमीन 
या घूल पर लिखकर सिखाते थे। युरोप के अंक इन्हीं “गुबारी” 
अंकों से निकले हुए हैं । 

ये अंक अरब के नहीं, बल्कि बाहर के हैं, इसका एक प्रमाण 
यह भी है कि अरबी लिपि लिखने के ढंग के बिलकुल बिपरीत ये 
बाँए से दहिने लिखे जाते हैं , लेकिन अरबवाले इन्हें पढ़ने के समय 
दाहिने से बाएँ पढ़ते हैं। इब्न नदीस ने इन भारतीय अंकों के 
सिन्धी अंक कहकर जद्धत किया है और हज़ार तक लिखने का ढंग 
बतलाया है । इससे यह भी पता चलवा है कि अरबी में यह ढंग 
सिन्धी पंडितों के द्वारा चला था। 

' अलख्वारिज्मी के बाद, जिसका समय हिजरी तीसरी शताब्दी 
ओर इंसवी नबी शताब्दी का आरम्भ है, मुसलसानों में भारतीय 
गणित का प्रचार करतेवाला दूसरा आदमी अली बिन अहमद नसवी 
(सन्‌ ९८०--१०४० ई० ) है, जिसने अलमुकन्नअ फ़िलू हिसाबिल 


। इन्साइक्लोपीडिया ब्रिदेनिका ; $8वाँ खंड | पु ४६७ ; बूसरा 
काम | द 
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हिन्दी (भारतीय गणित में कामना पूरी करनेबाली पुस्तक ) 
लिखी | इसके बाद इस विषय की और भी पुस्तकें लिखी गईं", 
यद्यपि इससे बहुत पहले अलख्वारिज्मी के ही समय में यूनानियों की 
अध्मातीकी ( 4770776४० या गणित ) अरबी भाषा में लिखी 
जा चुकी थी।' लेकिन फिर भी भारतीय गणित की अतिष्ठा और 
आदर में कोई कमी नहीं हुईं। लोगों को यह सुनकर आश्चर्थ 
होगा कि भारतीय गणित सर्व साधारण में भी चल पड़ा था। प्रसिद्ध 
मुसलमान हकीम और दार्शनिक बूअली सेना (सन्‌ ४२८ हि० ) 
१०१० ई० ) ने लड़कपन में यह भारतीय हिसाब एक कुजड़े से सीखा 
था; जो उसका बहुत अच्छा जानकार था।* 


गणित और फलित ज्योतिष्‌ 


ऊपर कहा जा चुका है कि सन्‌ १४५ हि० ( सन्‌ ७७० ६० ) 
के लगभग सिन्ध से जो डेपुटेशन बग़दाद गया था*, उसके साथ 
एक पंडित गणित ज्योतिष्‌ की एक पुस्तक लेकर गया था। संस्क्षत में 
इस पुस्तक का पूरा नाम वृहस्पत्ति सिद्धान्त है, जो अरबी में असूर्सिंद्‌ 





! शॉँगरैज़ी में इस विपय की खबसे अ्रच्छी जानकारी एच० सुदर 
( थि, 5707 ) साहब के “गणित”! नामक निबन्ध में इन्साइक्लोपीडिया 
आफ़ इस्लाम के खन्‍्ड २९ ; ( सत॑ १६१६ हई० ) के पू० ३१७ में है। 
घरश्बी में मुहस्मदु विन अहमद ख्वारिज्मी ( सन्‌ ३८१ .हि० ) की पुरुतक 
मफातीहुल्‌ उलूम में हिंसाबुल्ू हिन्द के शीर्षक से दो तीन प्रष्टों में 
इसका विषरण है। देखो उसका परु० १६३ ( सन्‌ १८६४ में क्लीडन में 
प्रकाशित ) | 

* शयूनुलू अस्या दूसरा खंड ; ७० २ ( मिस्र ) | 

१ तबकातुलू उसम ; साइद अन्दुलसोी ; ए० ४६ ( बेझूत ) । 


११५ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


हिन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद संस्कृत की एक दूसरी 
पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ, जिसका अरबी नाम अरज- 
बन्द है और जिसका शुद्ध संस्कृत रूप आर्यभट्ट है । इसके 
बाद्‌ संस्कृत की तीसरी पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ, जिसका 
अधिक प्रसिद्ध नाम “अरकन्द्‌” और कम प्रसिद्ध नाम “अहरक़न” 
है और जिसका असल संस्कृत नाम खंडन-खाद्यक है । जिस 
भारतीय पंडित के द्वारा पहले अन्थ सिद्धान्त का सब्‌ १०४ हि० में 
अरबी में अतुवाद हुआ था, बगदाद में दो अरब उसके शिष्य हुए 
थे। उनमें से एक का नाम इब्राहीस फ्िजारी है और दूसरे का 
याकूब बिन तारिक़ । इन दोनों ने सिद्धान्त को अपने अपने ढंग से 
अरबी रूप दिया। हिन्दुओं में ग्रहों का जो विभाग है; उसका 
आधार समय का विभाग है, जिसको संस्कृत में “कश्प” कहते हैं। 
दूसरी पुरानी जातियों की तरह इनका भी यही विश्वास था कि चन्द्र, 
सूर्य, शनि, बृहस्पति आदि सातों सितारे, जिनको अरब लोग “सबनञ् 
( साप्त ) सेयारा” कहते हैं, सब के सब एक समय में गोलसन्धि में 
( जहाँ नाड़ी इत्त, क्रान्तिवृत्त, पृवापरव्त और चितिजबृत्त इन चारों 
का सम्पात होता है ) एक साथ उत्पन्न हुए और एक साथ घनकी गति 
आरम्भ हुईं। अब यह अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। फिर करोड़ों 
- बस्सों के बाद अब यह सातो उसी गोलसन्धि नामक विरदु पर एकत्र 
हो जाते हैं, तब प्रलय होकर संसार का नाश हो जाता है और बह फिर 
से चनता है और फिर उससे गति का आरम्भ होता है। इन दोनों के 
बीच में ज्योतिष्‌ के अनुसार जितने सौर वर्ष होते हैं, उन सब की संख्या 
का ताम “करप है। बद्यगुप्त के हिसाब से एक करप में ४ अरब, श२ 
करोड़ वर्ष होते हैं; और फिर इन्हीं से दिनों का हिसाब लगाया जा 
सकता है। अरबों ने इसी कल्प का नाम “सनी उसूसिंद हिन्द” 
सिद्धान्त के बर्ष और दिनों का नाम “अय्यामुसूसिंद्‌ हिन्द” रखा। 
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अरबों और करोड़ों बरसों का हिसाब लगाना बहुत कठिन होता 
था, इस लिये ईसवी पाँचवीं शताब्दी के अन्त में आर्यभ्ट ने सरलता 
के विचार से कल्प के कई हज़ार भाग कर लिए और उसीके असुसार 
गणना स्थापित की। इन्हीं भागों का नाम युग और महायुग है। 
इस सिद्धान्त का आर्यमट का जो गअन्ध है, उसको अरब लोग 
“अरजबहूर” या “अर॒जबहज” और युग को “सनी अश्जबह ज” अधांत्‌ 
आयेभठ के वर्ष कहने लगे । अरबों ने असू सिंद हिन्द ओर अरजबहुर 
के असल संस्कृत अर्थ समभने में यह मूल की कि उन्होंने समझा कि 
इनसे इसी सिद्धान्त का अमिप्राय है। इस लिये उन्होंने भूल से 
अलसिंद हिन्द का अर्थ “अदूदहरुद्‌दाहर” अर्थात्‌ अनन्त काल और 
अरजवहज का अर्थ हज़ारबाँ भाग माव लिया। इस अन्तिम पुस्तक 
का अबुल॒हसन अहवाजी ने अरबी में अनुवाद किया था। 

याकूब बिन तारिक ने सन्‌ १६१ हि० में इसी पंडित से या और 
किसी आनेवाले पंडित से अरकन्द अर्थात्‌ खंड या खंडीक की पद्धति 
सीखी । यह भी ब्रह्मगुप्त की ही रचना है; पर इसकी कुछ बातें सिद्धान्त 
से अलग हैं । 

आरम्भ के अरब ज्योतिषियों में इन तीनों पुस्तकों में से सिद्धान्त 
का अधिक अचार हुआ। यद्यपि इसके कुछ ही दिनों बाद यूनानी 
बतलीमूस की “मजिस्ती” नामक पुस्तक का अरबी में अजुवाद हो 
गया ; और मामू रशीद के समय में रसदखाना या वेघशाला भी बन 
गई और बहुत सी नई बातों का भी पता लग गया; लेकिन फिर भी 
बहुत दिनों तक अरब ज्योतिषी बदादाद से लेकर स्पेन तक इसी भारतीय 
सिद्धान्त के पीछे लगे रहे । उन्होंने इसके संक्षिप्त संस्करण बनाए, इस 
पर टीकाएँ लिखीं, इसकी मूलें सुधारी, इसमें नई बातें बढ़ाई आदि 
आदि । हिजरी पाँचवीं शताब्दी ( इंसबी ग्यारहवीं शताब्दी ) अर्थात्‌ 
बेरूनी के समय तक यह क्रम चलता रहा। मार्मूरशीद के समय 


११४ अरब और भारत के सम्बन्ध 


में स्वारिजमी ने जो सूची बनाई, उसमें भी यूनानी और ईरानी सिद्धान्तों 
की बृद्धि के साथ साथ मूल भारतीय सिद्धान्तों को भी उसने रहने दिया; 
और इसी लिये अपनी पृस्तक का नाम अस्‌ सिंद हिन्दुस्‌ सगीर 
(अर्थात्‌ छोटा सिद्धान्त ) रखा।' इसी प्रकार हसन बिन सब्बाह, 
हसन बिन खसीब, फजल बिन हातिम तबरेजी, अहमद बिन अज्दुल्लाह 
मरूजी, इब्नुलू अदमी, अब्दुल्लाह और अबू रेहान बैरूनी ने हिंजरी 
तोसरी, चौथी और पाँचवीं शताब्दी में सिद्धान्त के संशोधन और पूर्चि 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ काम किया और यूनानी सिद्धान्तों वथा अपनी 
मिजी जाँच के साथ वे इसमें पेवन्द भी लगाते रहे । 

स्पेन में सिद्धान्त की मुख्य मुख्य बातें हिजरी चौथी शताब्दी 
में पहुँचीं। मुसलिमा बिन अहमद मजरीती ( मजरीति या भेड़िड के 
निवासी ; झ्ृत्यु सच ३९८ हि० ; १००७ ३० ) ने ख्वारिज्मी की 
सिंदृदिन्द सगीर का संक्षेप किया। फिर स्पेन के अबुलकासिस असबग 
सपताम बेह इब्लुससमह (सृत्यु सन्‌ ४२६ हि०; १०१५ ई० ) ने 
सिद्धान्त पर एक बहुत बड़ी ठीका वैयार की। फिर अपना अपना 
पांडित्य दिखलाने के लिये लोग नई नई बातें दँढकर सिद्धान्त में 
बतलाई हुई बातों के परिणाम भी निकालते थे; जैसा कि स्पेन के 
इब्राहीम जरकाली ने इस्तरलाब या नक्तत्र-्यन्त्र विषय की “सफह 
जरकालिया” नामकी पुस्तक में किया है। स्पेन के इन्हीं अरबों के 
द्वारा सिद्धान्त का यह अन्थ यहूद तक और फिर वहाँ से युरोप तक 
पहुँचा; और यूमानी विद्वान इआहीमस बिन अजरा ने अपनी इन्रानी 
रचनाओं में सिद्धान्त की कुछ बातों पर टिप्पणियाँ तैयार की ।'* 

? किक्रती ए० १७८ ( सिल्त )। 

* सिधा हिन्द, अरजबहिन्द और अरकन्द का उल्लेख फ़ेहरिस्त हृब्म 
नदीम, मसऊदी किफूती और किताबुलू हिन्द, बेखनी सभी में है; और ये 





पनकिननलओ अजि-ज>-कनलतभना-+ 


विद्या विषयक सम्बन्धों का आरस्म १९५ 
अरबी में संस्कृत के पारिभापिक शब्द 


अरबों की ज्योतिष्‌ विद्या उनकी नई नई जाँचों और अन्वेषणों 
के कारण उन्नति की बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर भी संस्कृत की एक 
त्याज्य और दो दूसरी ऐसी परिभाषाएँ उसमें रह गई हैं, जो अब तक 
यह बतलाती हैं कि अरबों में यह ज्योतिष्‌ विद्या किस मार्ग से आई। 
सिद्धान्त आदि नामों के सिवा अरबी ब्योतिष्‌ में संस्क्रत का एक 
पुराता पारिभाषिक शब्द “कदंज:” है, जिसका मूल संस्कृत रूप 
क्रमज्या है। अब इस कर्दंजः शब्द का व्यवहार बहुत कम रह गया 
है, और बाद में अरबी में उसके लिये पारिभाषिक शब्द “बतर 
मुस्तवी”? बना लिया गया है। दूसरा बचा हुआ पारिभाषिक शब्द, 
जिसका आज तक अरबी गणित और त्रिकोशमिति में व्यवहार होता 
है, “जेब” शब्द्‌ है, जिसे लोग भूल से अरबी का वही “जैब” सममते 
हैं, जिसका अर्थ पहनने के कपड़े में गला होता है।' यह संस्कृत 
शब्द “जीवा” ( जया ) का अरबी रूप है। फिर इसी जेब शब्द से 
जेबुलू तम्राम, जयूब मन्कूसः, जयूब मब्सूतः और भजीब आदि 





सभी पुस्तकें मेरे सामने हैं, पर मिस्र के विश्वविद्यालय में सीनियर कोशो 
नलनियों नामक एक असिद्ध हटालियन विद्वान ने अरबों की ज्योतिष्‌ विद्या 
के इतिहास पर अरबी में बहुत ही गवेषणापूर्ण व्याख्यान विए भे। ये सब 
बातें उन्हीं व्याश्यानों में से अंक २५, २९ ओर २३ के ध्याख्यानों में से त्री 
गई हैं। इनके सिवा साइद झन्दबसी के तबकातुलू उम्म (बैरूत में 
प्रकाशित ) के ९«वें एृष्ट से से भी कुछ बातें लेकर बढ़ाई हैं । 

१ जैब शब्द का मुख्य अर्थ यही है। पहले अश्ववाले कुरतों में 
गले के पांस ही येली भी लगाते थे जो अब बगल में था सामने छाती पर 
होती है और जेब कहलाती है ।--अलुधादक 


११६ अर्व और भारत के सम्बन्ध 


हिप यह 


पारिभाषिक शब्द बने हैं, ओर इस प्रकार कट छाँटकर अरबी साँचे 
में ढल गए हैं कि आज इनके सम्बन्ध में इस बात का सन्देष्ठ भी नहीं 
हो सकता कि ये अरबी के सित्रा किसी और भाषा से आए हुए शब्द 
से बने हैं । 

आखिरी शब्द “ओज” है जो ज्योतिष्‌ की परिभाषा में डँचाई 
में सब से ऊँचे बिन्दु का नाम है। यह संस्कृत का “उच्च” शब्द है, जो 
अरबी में जाकर “ओज?” हो गया है ।' बहुत दिनों से अरबी, फ़ारसी 
ओर फिर उद्‌' में इस “ओज” शब्द का इतना अधिक व्यवहार दोता 
है कि किसी को इसके भारतीय या संस्कृत होने का सन्देह कभी नहीं 
होता। यही कारण है कि शुद्ध अरबी शब्दों के कोर्षों में भी इसकी 
यह ध्युत्पत्ति नहीं मिलती । इसकी बिलकुल ठीक ठीक उपमा अरबी के 
“जिन्स” शब्द के साथ दी जा सकती है, जो यूनानी शब्द “जीनस” 
का अरबी रूप है। लेकिन अरबी में आकर यह जिन्‍्स हो गया है, 
जिससे “मजानिसत” और “तजनीस” आदि कई रूप बन गए हैं, जो 
सब के सब प्रचलित हैं। लेकिन पुरानी अरबी में इस शब्द का कहीं 
पता नहीं चलता । 

ऐसे दो और भी शब्द हैं जो उल्लेख कर देने के योग्य हैं । हिन्दू 
पिद्ठानों ने नक्षत्रों की गति में याम्योत्तर रेखा का हिसाब लगाया था, 
जो एथ्वी के बीचोबीच से उत्तर दक्षिण जाती है। जनके विचार से 
बसश्ती का यह आधा हिस्सा था मध्य भाग लंका दापू था, जिसे अरब 
लोग सरन्दीप कहते हैं और जो अब सीलोन कहलाता है। हिन्दुओं 





१ कुछ जोगों का मत है कि यह फ़ारसी के “शोग” शब्द से निकला है, 
जैसा कि ख्वारिज़्सी ने सफातीहुलू उलूम ४० २२१ ( लीडन ) में लिखा है; 
और असदी तूसी के आचीन फ़ारसी कोप में भी यह शब्द है। पर समझा 
यह जाता है कि स्वयं फ़ारसी में भी यह शब्द संस्कृत से हो गया है । 


'विया विष्यक सम्बन्धों का आरम्भ ११७ 


का विचार था कि लंका भूमध्य रेखा पर है। जिस बिन्दु पर याम्योत्तर 
रेखा और भूमध्य रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को काठतां हैं, 
लसे अरब लोग कुब्बतुल अर्ज कहते हैं, जिसका अर्थ होता है 
पृथ्वी का गुम्बद । भारतवासी भूगोल में देशान्तर का दिसाब इसी 
लंका की भूमध्य रेखा से लगाते थे, और इसी लिये आरम्भिक 
अरब भूगोल-लेखकों ने लंका को कुब्बतुल अर्ज या पृथ्वी का गुग्बद 
कहा है । 

भारतवासी यह समभते थे कि जो याम्योत्तर रेखा लंका में है, 
वही उजायिनी ( मालवा की नगरी ) से भी होकर जाती है; इस लिये 
सिद्धान्त में इसी उब्जयिनी से देशान्तर का द्विसाव लगाया गया है। 
इसी लिये वे भी उज्जैन से देशान्तर का हिसाव निकालने लगे। अरबों 
ने इस उज्जैन को अपने उच्चारण के अनुसार “डज्ैन” कहा; और यह 
समझा कि यह “रजेन” ही पथ्वी का शुम्बद या कुब्बतुल अजे है । 
फिर उजैन के “जे” अक्षर पर का बिन्दु लड़ गया और वह “उरैन” हो 
गया ; ओर यहीं से यही परिभाषा उत्पन्न हुई कि “उरैन” प्रत्येक 
माध्यमिक स्थिति का नाम है, जैसा कि प्रसिद्ध मुसलमास दार्शनिक 
शरीफ़ जुरजानी ने अपनी परिभाषाओंवाली पुस्तक “किताब तारीफ्रात” 
में लिखा है ।* 

अरब के पुराने ब्योतिषियों ने एक और शब्द “बजमास:” का 
व्यवहार किया है। यह संस्कृत के “अधिमास” शब्द से निकला है, 
जिसका अर्थ अधिक सास था वह चन्द्रभास है, जो दो संक्रान्तियों के 
बीच में पड़ता है | 


९ देखो उक्त व्याख्यान पएू० १६४६-१६८ और टिप्पणियाँ । साथ ही 
देखो “सवाउस्‌ सबीक ( मि० भान॑लड ) में जेब” और “ओज” और तारीफ़ 
जुरजामी ए० ७ ( सच ३३०६ हि० सें सिल्र में प्रकाशित । ) 


११८ अरब और आरत के सम्बन्ध 


कुछ लोग मूल से यह समभते हैं. कि अरबी में गणित और 
अंकों या उनके सांकेतिक चिह्नों का जो हिन्दसा कहते हैं, उसका कारण 
भी यही है कि इनका हिन्द अर्थात्‌ भारत से सम्बन्ध है। और आश्चर्य 
है कि विशेष विद्वत्ता होने पर भी एक अँगरेज़ विद्वान भी जिसने मूसा 
स्वारिय्मी की किताबुलू जज्र वलू मुकाबिला सब्‌ १८३१ है० में लन्दून 
से प्रकाशित की है और जिसका साम फ्रेडरिक रोसन ( 7. ०७४ )है, 
इसी अम में पड़ना चाहता है।' वास्तव सें यह फारसी का “अन्दाजा” 
शब्द है, जिसे यह अरबी रूप दिया गया है. और जिसका अरबी में 
क्रिया का रूप “हन्द्‌ज:” और “हन्दसः” है ।* वास्तव में यह इंजीनिरिंग 
या वास्तुविद्या के अर्थ में है। पीछे से लोग भूल से फ़ारसी आर 
उदू में “हिन्दूस:” बोलने लगे और इससे संख्या आदि का आर्थ लेने 
लगे। और नहीं तो शुद्ध शब्द “हिन्द” नहीं, बल्कि “हन्द्सः” है। 
इसी लिये अरबी में “मुहृन्दिस” इंजीनियर को कहते हैं, गणित जानने 
वाले को नहीं कहते । 

हिन्दू और आजकल की दो जाँचें 

अरबों ने भारतीय ज्योतिष्शाख के जो सिद्धान्त अपने यहाँ 
लिए हैं, उनमें से दो बातें ऐसी हैं. जो आजकल की जाँच में भी ठीक 
उतरी हैं । बक्यगुप्त ने वर्ष के १६५ दिन) ६ घंटे, १५ मिनट और ९ 
सेकेंड निश्चित किए हैं; और आजकल की जाँच से ३६५ दिस, ६ घंटे 
९, मिनट ९४७७ सेकेंड हैं। इसी प्रकार प्रृथ्वी की गति का प्रश्न है। 
आयंभट और उसके पक्ष के लोग यह मानते थे कि प्रथ्वी धूमती है; 


* गजूजब् वल सुकाबिला ; ख़्वारिज़््मी ; अंगरेज्ञी भूमिका ० १६ ६- 
१६ ( १८३१ हान्दन ) | 
३ अफातीहुल उलूस ; मुहस्मद ख़्वारिज्मी ; ४० २०२ ( लीक्षम )। 


विद्या विषयक सम्बन्धों का आरभ्भ ११९ 


आर इस सम्बन्ध में आरयभट पर जो आपत्तियाँ की जाती हैं, ब्रह्मगुप्त 
ने कहा है कि वे आपत्तियाँ ठीक नहीं हैं। ओर यही सिद्धान्त आजकल 
भी ज्यों का स्‍स्यों लोगों में माना जाता है । 


चिकित्सा-शाख्ष 


भारतवर्ष से अरबों को जो तीसरी विद्या मिली, वह चिकित्सा 
की है। चिकित्साशाश्र की कुछ पुस्तकें उम्बी वंश के ही समय में 
सुरयानी और यूनानी भाषाओं के हारा अरबी भाषा में आचुकी थीं ।' 
पर जब इरशक़ में अब्बासी वंश का राज्य हुआ, तब इस विषय में 
ओर भी उन्नति हुईं; और इसका आरम्भ, जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है, इस प्रकार हुआ कि हारूँँरशीद की चिकित्सा करने के 
लिये भारत से मनकः ( मारिएक्य ) मामक वैद्य बुलवाया गया; और 
उसके इलाज से खलीफा अच्छा हो गया। इस प्रकार भारतीय चिकित्सा 
की ओर राज्य का ध्यान गया; और बरामका ने उसके अचार में बहुत 
कुछ काम किया। यहाँ तक कि बरामका ने अपने चिकित्सालय का 
प्रधान एक वेद्य ही बनाया था ।* उन्होंने केवल यही नहीं किया, बहिक 
यहिया बिन खालिद बरमकी ने अपना एक आदमी इस लिये भारत 
भेजा कि बह जाकर भारत की जड़ी बूटियाँ लावे।' और एक वेश 
को सरकारी अनुवाद विभाग में इस लिये नियुक्त किया कि वह संस्कृत 
की चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करावे ।९ 





* जयूमुल अर्या फी तबकातुल्‌ अतिब्बा ; पजकित मआसिर जवीयय। 
और मुख्तसरद्‌ दवल अबुलफरज मल्तती ; ४० १६२ ( बैरूत )। 

२ फेहरिस्त इब्च मदीम ; ० २४५ । 

३ डक्त अन्य और पृष्ठ । 

» छक्त ग्रन्थ और पृष्ठ । 


१५७ अरब और भारत के सम्बन्ध 


इसी प्रकार खलीफ़ा मवफ्फिक बिल्लाह अव्यासी ने भी द्विजरी 
तीसरी शताब्दी में इस लिये कुछ आदमी भारत भेजे थे कि वे भारत 
की दवाओं की जाँच करें ।' यह घटना जखाऊ ने इशिडया की भूमिका 
में लिखी है; पर अरबी इतिहासों में इस घटना पर स्वयं मेरी दृष्ठि नहीं 
पड़ी है। हाँ, प्रसंगवश एक स्थान पर यह उल्लेख अवश्य मिला है 
कि खलीफ़ा मोतजिद बिल्लाह अब्बासी ( सब्‌ २७०९-८६ हि० ) ने 
अहमद बिन खफ़ी बेलमी को, जो गशित बिद्या और तारों आदि की 
दूरी नापने की विद्या का पंडित था, कुछ बातों की जाँच करने के लिये 
भारत भेजा था।* फिर यह भी जानी हुई है कि खलीफा मोतकिद्‌ 
बिकाह का सिन्ध के साथ विद्या विषयक और दूसरी बातों में सम्बन्ध 
स्थापित था। सन्‌ २८० हि० के शब्वाल मास में जब देवल ( सिन्‍्ध 
का बन्द्रगाह ) में बहुत बड़ा चन्द्रमहण लगा और साथ ही भूकम्प 
आया, जिसमें डेढ़ लाख आदमी दबकर मर गए थे, तब खलीफा के 
समाचार भेजनेवालों मे तुरन्त यह समाचार खलीफा के दरबार में 
भेजा था।* 


' चिकित्सा सम्बन्धी प्रन्थों के अनुवाद 
संश्कृत की चिकित्साशाश्ष सम्बन्धी जिन पुस्तकों के अरबी में 


अलुवाद हुए हैं, उनमें से दो पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो सुभुत 
की पुस्तक है, जिसे अरब लोग “ससरो” कहते हैं। यह पुस्तक दूस 








! ऋँगरेज़ी अनुवाद इंडिया की भूमिका ज़खाड; पू० ३० 
१ सवानह ( जीवनी ) हुसैन बित सम्सूर इज्चाज; तबकात हृडण 
घाकूयः शीराज़ी सोसियो लूइस मैसिनन वूवारा सरपादित; ० ४४७ पेरिस 
सन्त्‌ १६१४ ई० )। 

॥ तारीखुल खुलफा सुयूती; ए० शे८० ( कक्षकतता ) । 


विद्या विषयक सम्बन्धों का आरम्भ १५१ 


प्रकरणों में थी। इसमें रोगों के लक्षण, चिकित्सा और ओपधियों 
का विवरण है। यहिया विन खालिद बरमकी की आज्ञा से मनका 
या साशिक्य ने इस लिये इसका अनुवाद किया था कि बरामका 
के चिकित्सालय में उसीके अनुसार चिकित्सा का काम हुआ करे। 
वूसरी पुस्तक चरक को है, जो भारत में चिकित्साशाश्ष का बहुत बड़ा 
ज्ञाता और ऋषि हुआ है। इस पुस्तक का पहले फारसी में अनुवाद 
हुआ था। फिर अच्छुल्ाह बिन अली ने इसका फ़ारसी से अरबी में 
अलुवाद किया था | 

तीसरी पुस्तक का नाम इच्म नदीम में “सन्दस्ताक्र” और याक़बी 
की छपी हुई प्रति में सन्धशान है। इसी पुस्तक की एक और प्रति 
में “सन्धस्तान” है। इसका संस्कृत का रूप “सिद्धि स्थान” है।* 
इब्म नदीम ने अरबी में इसका अर्थ “खुलासा कामयाबी” और याक्नूबी 
ने “सूरत कामयाबी” ( अर्थात्‌ जिसके द्वारा सफलता या सिद्धि हो ) 
बतलाया है। मेरी समझ में याक्रूपी का लिखना ठीक जान पड़ता है । 
जो हो; बग़दाद के चिकित्सालय के प्रधान अधिकारी इब्न दृहम ने 
इसका अनुवाद किया था ।* ु 

चौथी पुस्तक का नाम थाक्तूबी ने “निदान” बतलाया है। इब्च 
नदीम ने इसका उल्छेख नहीं किया | इसमें चार सी चार रोगों के फैबल लक्षण - 
था निदान बतल्लाए गए हैं; उनकी चिकित्सा नहीं बतलाई गई है ।" 

१ इन लदीम; छ० के०३ 

? धूल भे सिछस्तान था सम्देशन दिया है, पर वास्तव में यह सन्धि 
श्यान है, जो आयुर्वेद के म्रन्‍्थों में चिकित्सा के प्करणों का नाम है--- 
'अनुवादक । ह 

१ हम मदीस ४० ३०३ और ग्राक़ूबी खं० १ ४० १०४ । 

* शाक्बी खं०१ प्ृ० १५४। 


५्श्र अरब और भारत के सम्बन्ध 


एक और पुस्तक का भी अलुवाद हुआ था, जिसमें जड़ी-बूटियों 
के भिन्न भिन्न नाम थे। उसमें एक एक जड़ी के दस दूस नाम दिए 
भ्े। सुलैमान बिन इसहाक के लिये मनका पंडित ने इसका अरबी में 
छनुवाद किया था।* 

एक और पुस्तक थी जिसका विषय था कि भारतीय और यूनानी 
दवाओं में से कौन सी दवाएँ ठंढी हैं. और कौन सी गरम हैं, किस दवा 
में क्या शक्ति और क्या प्रभाव है और वर्ष की ऋतुओं के विभाग में 
क्या क्‍या अन्तर और मतभेद्‌ हैं। इस पुस्तक का भी अरबी में 
अनुवाद हुआ था।* 

इब्च नदीस ने भारतीय चिकित्साशाख की एक और पुस्तक 
का माम अस्तानगर लिखा है, जिसका अनवाद इब्न दहत मे किया था | 

नोकशनल ( या नोपशनल ? ) नाम के एक बैथ की दो पुस्तकों 
के भी अलुवाद किए गए थे। उसमें से एक में एक सौ रोगों और सौ 
ओषधियों का वर्शन था; और दूसरी पुस्तक में रोगों के सन्देहों और 
कारणों आदि का वर्णन था। 

रूसा नाम की एक हिन्दू विदुषी की एक पुस्तक का भी 
अनुवाद हुआ था, जिसमें विशेषतः ज्लियों के रोगों की चिकित्सा दी 
गई थी | 

एक पुस्तक गर्भवती छ्लियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में थी । 

जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध की एक संक्षिप्त पुस्तक थी । 

एक पुस्तक नशे की चीजों के सम्बन्ध में थी ।* 

* हब्न मदीस, पृष्ठ ३०३४; और याक़बी खं० १, एछ १०४ | 

* थाक़ूबी खं० ३ ; घष्ठ १०५। 

$ ऊपर की सात पुस्तकों का उल्लेख इन नदीम की पुस्तक के पृष्ठ 
४०३ में है। 


विद्या-विषयक सम्बन्धों का आरभप्म १२३ 


मसऊदी ने चिकित्साशास्ध की एक पुस्तक का नाम ओर वर्णन 
इस प्रकार लिखा है--“राजा कोरश के लिये विकित्साशाश्र की एक 
बड़ी पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें रोगों के कारण, चिकित्सा, ओषधियों 
की पहचान ओर जड़ी-बूटियों के चित्र बनाए गए थे ।”' 

पीनेवाली चीज़ों या पेय द्रब्यों में इब्ल नदीस ने “अत्तर” का 
उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है कि यह नाम अतच्रि नामक बेच के 
नाम पर रखा गया हो । इख्न नदीस ने एक और पंडित का नाम 
सावबसे दिया है । इसका शुद्ध रूप कदाचित्‌ सत्यवर्मन्‌ हो, 
जिसकी “सत्या” (सन्ना ? ) नासक पुस्तक का बैरनी ने उल्लेख 
किया है ।* 

पुस्तकों आदि के अतिरिक्त संसक्रत और भारत के उन बचे हुए 
प्रभावों का भी उल्लेख करना है, जो अरबी चिकित्साशाब्र में अब तक 
उपस्थित हैं । 

इस प्रसंग में उन्त प्रभावों का उल्लेख नहीं है, जो भारत के 
मुसलमान बादशाहों के समय में अश्बी चिकित्साशाओ पर पढ़े 
थे। वह एक अलग विषय है। थहाँ हमारा अमिप्राय जन प्रभावों 
से है, जो हिजरा चौथी शताब्दी तक अरबी चिकित्साशास्र पर 
पड़े थे। इस प्रकरण में सब से पहले तो वे दवाएं. हैं, जो भारत से 
अरब गई और जिनकी जाँच के लिये बरामका और खलीफ़ाओं ने 
अपने आदमी भारत भेजे थे। इनमें से बहुत सी दवाओं के नाभ 
फेवल उनकी उत्पत्ति के स्थान के विचार से ही महीं, बहिक भाषा के 
विचार से भी भारतीय ही हैं; और कम से कम एक दवा ऐसी है, 


ननननम अििननओन नननभ जननी नी ल-+3-+न्‍वने अलिनया+ कण अचननओलना आल लत जन अनजान ल कभि चलन न- 


। असजदी; पहला खंड ; पृष्ठ १६२ ( पेश्सि ) 
९ टूबन नवीस; पृष्ठ ३०५ । 
९ जा की “इंडिया” नामक पुसक की भूमिका ; ए० १३ । 


१५७ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


जिसका नाम भारत के सम्बन्ध से स्वयं इस्लाम के पेगग्बर मुहस्मद्‌ 
साहब के समय में अरब में सुनाई देता है । कण्त हिन्दी' और जंज- 
बील ( जर॑जा बीरा था अश्बीर ? ) अथात सोंठ का शब्द स्वर्य कुराम 
में है। इस प्रकार की कुछ और दवाओं के नाम हमसे “व्यापारिक 
सम्बन्ध के प्रकरण में दिए हैं । 

अरबी में दो शब्द सब से बढ़कर विलक्षण हैं ; जिममें से एक 
ग्री दवा का नास है ओर दूसरा खाद्य पदार्थ का। दवा में इतरीफल है 
जो इतना अधिक प्रसिद्ध है और प्रत्येक लिकित्सक और रोगी जिसका 
व्यवहार करता है। हिजरी चौथी शताब्दी में मुहम्सद र्वारिज्मी ने 
लिखा है--यह्‌ हिन्दी शब्द तिरीकृल ( ज़िफला ) है। यह तीन फलों 
अथांतू हर्र, बहेड़े और आँबले से बनता है।”* इसी प्रकार की एक 
आऔर दवा का नाम अंबजात है । ख्वारिज्सी कहता ह--भारत 
में आम नास का एक फल होता है। उसीकों शहद, नीयू और 
हेरे में मिलाकर “अंबजात” बनाते हैं।” सम्भवत्ः इसको गुडम्बा 
या आसों का अचार या भुरूबा कहता चाहिए। लेकिन इस सब 
से बढ़कर विलक्षण शब्द “बहतः” (या भत्तः ९ ) है, जिसके सम्बन्ध 
में ख्वारिज्मी ने यह कहा है--“यह्‌ एक प्रकार का शेगियों का 
भोजन है । यह सिन्‍्धी शब्द है। यह दूध और घी में चावल 
को पकाकर बनाया जाता है ।ध* आप समझे ? यह हमारा 
हिन्दुस्तानी भात है, जो अरबों के विचार से रोगियों के लिये 
एक हल्का भोजन होगा। अब आप इसकों चाहे. खीर समक्तिए 
और चाहे फीरीनी । 


सहीह बुखारी ; वूसरा खंड; प्र० ८४६. किताबुलूमरज । 
* भफातीहुलू उलूम ; ख़्वारिज्मी ; पृू० १८६ । 
दा इत्त अध्य ; ० १७७ | 


विशद्या-विषयक सम्बन्धों का आरम्भ श्श्५ 
पशु-चिकित्सा ( शालिहोन्र ) 


पशुओं की चिकित्सा के सम्बन्ध में शानांक था चाणक्य 
नामक पंडित की पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ था ।* 


ज्योतिष और स्मल 


सभी लोग जानते हैं कि इन विद्याओं का भारत के साथ 
कितना अधिक सम्बन्ध है। अब्बासी वंश के दूसरे खलीफ़ा मन्सूर 
के ही समय से, जो सब्‌ १४७ हि० में सिंहासन पर बैठा था, अरब में 
इन विद्याओं का अचार हुआ था । इस प्रकार की बातों में मन्सूर को 
बहुत अनुराग था। जब उसने बग़दाद्‌ नगर बनवाया था; तब छसको 
हर एक चीज़ कुंडली खींच खींचकर बनाई गई थी। पहले दरबार में 
ईरानी ज्योतिषियों की प्रधानता थी। फिर हिन्वू ज्योतिषियों ने वहाँ 
अपना अधिकार जमाया। जान पड़ता है कि मन्सूर के ही समय 
में इस विद्या की भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ था 
इन ज्यातिषी पंडितों में से अरबी में सबसे अ्खिद्ध नाम कनका पंडित 
का है। इ्त अबी उसेबा ने लिखा है कि यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक 
ओर वेथ था ।' 

जखाऊ की जाँच के आधार इस नाम का भारतीय झूप कंकनाय 
या कनकताथ ( कन्कनाम ? ) होगा, क्योंकि इस नाम का एक प्रसिद्ध 
वैद्य भारत में पहले हो चुका है, जिसका मत भारतीय ओऔषधों के 
सम्बन्ध में प्राप्नाशिक माना जाता है ।* 


ि०५००»५ + न>ग ०» * ०० 


 जत्त ग्न्‍्ध; छ० १६७। 





१ सयूनुल अब्बा फ्री तयक़ालुल्‌ अतिब्बा; दूसरा खंड; पृष्ठ ३३ 
( मिश्र )। 
१ “हुडिया” नामक पुरतक की भूमिका; ए० 8२ । 


१२६ अरब और भारत के सम्बन्ध 

इब्न नदीम ने अरबी में इस पंडित की चार पुस्तकों का उल्लेख 
किया है +- 

(१) किताबुन नमूदार फ़िलू अअमार--आयुष्य के 
वर्णन की पुस्तक । 

(२) किताब असराझ्खू मवालीद--उलत्तियों या जन्मों 
के भेद या जातक । 

(३ ) किताबुलू क़िरानातुलूं कबीर--बड़े क्रिशन या 
बड़े लग्न के वर्णन की पुस्तक । 

(४ ) किताबुलू क़िरानातुलू सगीर--छोदे लग्न के 
बरणन की पुस्तक । 

इब्न अबी उसेवा का कहना है कि ये पुस्तकें आयुर्वेद या 
चिकित्साशास्त्र की हैं; पर इब्त नदीम ने इसका उल्लेख ज्योतिषू की 
पुस्चकों के साथ ही किया है। सम्भव है कि इसमें दोनों ही विषय हों : 
क्योंकि पुराने चिकित्साशास्त्र में ज्योतिषू की भी बहुत सी बातें होत॑ 
थीं। इब्न अबी उसेबा ने इसकी और भी दो पुस्तकों के नाए 
बतलाए हैं*-- 

( ५) किताब फित्तवहहुम--भेसोरित्म के सम्बन्ध में । 

( ६) किताब फ्री इहदासुल आलप बहौर फिल क्विरार 
संसार की घटनाएँ ओर ग्रहों के लग्नों में चक्र | 

यही लेखक मुसलमान नजूमी या ज्योतिषी अबू मझशर बलर्ख 
( सब्‌ २७२ हिं० ८८६ हैं० ) के आधार पर लिखता है--/भारत वे 





! छत नदीस की पुस्तक; पु० २७० । 


* उयुनुल अम्बा फी तबक़ातुल अतिब्या;दूसश खंड; पु० हैः 
(मित्र ) । 


विधा-विषयक सम्बन्धों का आरब्भ १५७ 


सब पंडितों के मत से यह कनका ज्योतिषशास्ष का सबसे बड़ा 
पंडित है ।” 

अतारद बिन मुहम्मद नाम का एक मुसलमान ज्योतिषी था, जो 
कदाचित्‌ हिजरी दूसरी शताब्दी में हुआ था। इसमे भारतीय जफ़र 
( स्व॒रौदय ? ) के सम्बन्ध सें एक पुस्तक लिखी थी ।' इसके सिवा 
इब्न नदीस ने तीन और हिन्दू ज्योतिषियों के नाम लिए हैं ।* 


(१ ) जोदर हिन्दी ( भारतीय )--इसकी पुस्तक का नाम 
“किताबुलू मवालीद” ( उत्पत्तियों की पुस्तक या जातक ) है। 

( २) नहक था सायथक ( नहक्ष ) हिन्दी । इसकी पुस्तक 
का नाम असरासलू मसायल ( प्रश्नों का रहस्य ) है। 

(३ ) सिंहल (संजहल या संझूल ) हिन्दी । इसकी पुस्तक 
का नाम किताबुलू मवालीदुलू कबीर (उत्पत्तियों फी बड़ी पुस्तक 
या बड़ा जातक; बृहजञातक ) है। ज्योतिष्‌ के प्रकरण में बेझूनी ने भी 
सिंहल का साम लिया है ।'* 

भारत की किसी भाषा से एक ऐसी पुस्तक ( सामुद्विक ) का 
भी अरबी में अनुवाद हुआ था, जिसमें हथेली की लकीरें और हाथ 
देखकर हाल बताने की विद्या का वर्णन था ।* 

इंसके सिवा भारतीय रमल के सम्बन्ध में ज़जरुलू हिन्द साम 
की भी एक पुस्तक है।* 


९ हुठन भद्दीम ० रफथ | 

९ उक्त अन्य ; १पु० २७१। 

१ किताइज हिन्द ; पु० ७६। 
इृध्न नदीस; छू० ३२१४ । 

* जु्त भ्रन्थ; 9० ३२१४ | 


१५८ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


सांपों की विद्या ( गाडी विदा ) 

भारत के लोग सॉँपों के प्रकार जानने और उनके काटे की 
भाड़ फूँक और जन्तर मन्तर करने के लिये प्रसिद्ध हैं। और यहाँ 
इसका नाम सर्प-विद्या है। राय नामक एक पंडित की लिखी हुई 
इस विद्या की एक पुस्तक का अरबी में अलुवाद हुआ था, जिसमें 
साँपों के भेद्यों और विषों का वर्णन था ।* अरबी में एक और सारतीय 
पंडित की पुस्तक का उल्लेख है जो इसी विद्या पर थी ।९ 

पिप-विद्या 

इस विद्या के भी भारतवासी बहुत बड़े पंडित होते थे । जकरिया 
कजवीनी ने अपनी आसारुलू बिलाद नामक पुस्तक में हिन्द या 
भारत के अकरण में वेश ( विष ) नामक एक जड़ी का उल्लेख किया 
है; और इसके द्वारा राजाओं का आपस में मित्रता के छल्न से एक 
वूसरे को मारने की विलक्षण कथा लिखी है। यह “बेश” हिन्दी का 
विष है, जिसका अर्थ जहर है। जो हो, राजाओं को अपनी सत्ा 
करने और अपने प्राण बचाने के लिये इस विद्या का ज्ञान रखने की 
बहुत आवश्यकता हुआ करवी थी। थुद्ध-विद्या के सम्बन्ध में अरबी 
में चाणक्य या शानाक पंडित की जो पुस्तक है, उसका नाम पहले आ 
चुका है। उसका अन्तिम प्रकरण “भोजन और विष” के सम्बन्ध में 
था। जान पड़ता है कि इसके सिवा इसकी कोई और पुस्तक भी 
थी, जिसमें विशेष रूप से विषों का ही धर्णान था और जो हिजरी 
सातवीं शताब्दी ( इसबीं तेरहवीं शताब्दी ) तक अरबी भाषा में 
मिलती थी। क्योंकि इज्त अबी उसैबशअ ने सन्‌ ६६८ हि ( सम्‌ 

* उक्त प्रत्थ ; छु० ३७३, 

३ जयूमुलू अश्बा फ्री सवक़ातुल अतिब्या; घु० ३४ ( मिल्न ) 


विद्या-विषयक सम्बन्धों का आरस्म १२९ 


१२७० हूं० ) में इस पुस्तक का पूरा वर्णन इस प्रकार लिखा है--“इस 
पुस्तक में पाँच प्रकरण हैं! यहिया बिन खालिद बरमकी के लिये 
मनका था माणिक्य पंडित ने अबू हातिम बलखी की सहायता से 
फ़ारसी में इसका अनुवाद किया था | फिर अव्बास बिन सईद जौहरी 
ने खलीफा मामूँ रशीद ( सन्‌ २१८ हि० ) के लिये इसका दोबारा 
अनुवाद किया था।' इब्न अदीम की सूची में इसी प्रकार की एक 
ओर पुस्तक का नाम मिलता है*, जिसका अरबी में अनुवाद हुआ था। 
पर उस पुस्तक के मूल लेखक का उसमें नाम नहीं दिया गया है। 


संगीवशाद्न 


जाहिज ( सन्‌ २०५ हि० ) का कथन ऊपर दिया जा चुका है, 
जिसमें उसने भारतीय संगीत की प्रशंसा की है ओर विशेष रूप से 
एक तारे का उल्लेख किया है। बग़ादाद के ग्रन्थों में भारत की संगीत 
विद्या पर किसी पुस्तक का नाम नहीं मिलता। पर स्पेन के एक 
विद्वान इतिहास-लेखक क्राज़ी साइद अन्दलसी ( सम्‌ ४६२ हि० ; 
१०७० इ० ) ने लिखा है--“भारत की संगीत विद्या की ताफर नाम की 
एक पुस्तक हम को मिली है, जिसका शब्दारथे है--“बुद्धिमत्ता के फल! 
ओर जिसमें रागों और सवरों का वणन है ।?* आश्चय नहीं कि यह 
यह फ़ारसी का नौ-बर शब्द हो, जिसका अर्थ है--लया फल ; ओर 
फ्रारसी अनुवाद के द्वारा यह पुस्तक अरबी भाषा में भी हो गई हो। 
पर नाफर शब्द के सम्बन्ध में हमारे एक हिन्दू मित्र का कहना है कि 
यह शब्द “लाद” होगा, जो संस्कृत में शब्द या आवाज को कहते हैं । 


* १ उक्त ग्रस्थे: और ५०। 
२ उ्त सवीस ; छू० ६१७ । ' 
१ धबक्रातल उम्रम ; क़ाज़ी साहद अन्दलसी : ० १४ ( वैहूत ) । 


१३० अरब और भारत के सम्बन्ध 


महाभारत 


पेरिस की लाइब्रेरी में मुजम्सिल उत्तवारीख नाम की फ़ारसी 
भाषा की एक पुस्तक है जो भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में 
है और जिसमें महाभारत की बहुत सी कथाएँ हैँं। इस पुस्तक की 
भूमिका में लिखा है कि संस्कृत ( हिन्दुवानी ) भाषा से अबू सालह 
बिन शुऐब ने अरबी में इसका अनुवाद किया था ।। फिर सन्‌ ४१७ 
हि० में अबुलृहूसन अली जिबिल्ली ने, जो किसी देलमी अमीर के 
पुस्तकालय का प्रबन्धकत्तों था; इसका अरबी में अशुवाद किया। 
इलियट साहब ने इसकी कुछ संज्िप्त बातें दी हैं ।* 

शुद्ध-विद्या और राजनीति 

भारतीय भाषा ( संस्कृत या पाली ) से इस विद्या की हिन्दू 
पंडितों की दो पुस्तकों का अरबी में अछुवाद हुआ था। उममें से 
एक का नाम अरब लोग “शानाक” बतलाते हैं; और दूसरे का बाखर 
था बामर । सम्भवतः पहला नास चाणक्य हो और दूसरा व्याप्र । 
भारतीय चाणक्य या शानाक की पुस्तक ( अरथशाञ्ध ) का विषय यह 
है--युद्ध की व्यवस्था ओर राजा को केसे आदमी चुनने चाहिए ; 
सैनिकों की व्यवस्था ; और भोजन ओर विष ।?* यामर या व्यात्र 
की पुस्तक में तल्वारों की पहचान, उसके गुण और लक्षण आदि 
बतलाए गए हैं ।१ संस्‍्कृत से एक और पुस्तक का अरबी में अनुवाद 
हुआ था, जिसका नाम अदबुलू मुल्क अथोत्‌ “राज्य की अणालियाँ 
या ढंग” है । .. इस पुस्तक के अरबी अनुवादक का नाम अथू सालह 


९ देलियट फ़त भारत का इतिहास ; पहला खंड ; पू० १०० । 
* हढ़न नदीस ; ४० ३१४। 
३ शक्त भन्य और पृष्ठ । 
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बिम शुऐब है। उसके समय का पता नहीं है। इस समय उसका 
केवल फ़ारसी अनुवाद मिलता है। यह अनुवाद सन्‌ ४१७ हिं० में 
अबुलूहसन बिन अली जिबिल्‍ली ने किया था, जो एक दैलमी अमीर के 
पुस्तकालय का प्रबन्धकत्ती था ।' 

कीपिया या रसायन 

पुरानी कीमिया या रसायन का मूल और उद्गम चाहे जो हो, 
पर इस विद्या की एक हिन्दू विद्वान्‌ की पुस्तक के अनुवाद का पता 
इब्त नदीम में मिजता है*; ओर एक प्रसिद्ध अरब रसायनिक जाबिर 
बिन हयान की एक पुस्तक “खातिफ” का भी इसी भारतीय सम्बन्ध 
के सहित उल्लेख है ।* परन्तु इस भारतीय विद्वान्‌ का नाम बहुत ही 
सन्दिग्ध है। 

| तकशाख्र 

इब्त नंदीम की फ़ेहरिश्त ( सम्‌ ३७७ हि० ) में एक अरबी 
पुस्तक का, जिसका भारतीय ( संस्कृत ) सापा से अनुवाद हुआ था, 
इस प्रकार उश्लेख है--- 

“किताब हुदूद मन्तिकुल॒हिन्द/* (भारत के तक शाख की 
सीभाएँ )। परन्तु याकूबी ने; जो इब्न नदीम से सो बरस पहले हुआ 
है, इस पुस्तक का उल्लेख तक और दर्शन की पुस्तकों के अन्तर्गत इस 
नाम से किया है--/किताब तूफाफी इल्म हुदूदुल्‌ मन्तिक”* ( तोफा 
(दोपा ) की पुस्तक, तक की सीमाओं की विद्या पर )-न्यहाँ प्रश्न यह है. 





१ ईलियट ; पहला खंड ; 9० ११४ । 
है इृ्न मदीम ; प्ू० मे*३ । 

है उत्त अन्य ; पु० १९४६ | 

3 उचत्ते ग्रन्थ ; छु० श०%८ । 

* याक्ूबी ; ४० १०९ | 
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कि इस मन्तिक शब्द से तक या न्याय ( लॉजिक ) का अभिप्राय है; 
या मनन्‍्तक शब्द के पारिभाषिक अर्थ “बोलने और भाषण करने” आदि 
का अभिप्राय है, जो उस शब्द का शब्दार्थ है; और उस पुस्तक में केवल 
कहानियाँ और कथाएँ आदि थीं या उसमें नीति ओर सदाचार आदि 
की बातें थीं; और इस नाम का यह अभिप्राय था कि मलुष्य के बोलने 
की सीमाएँ बतलानेवाली पुस्तक; अर्थात्‌ मनुष्य को कहाँ बोलना 
चाहिए और कहाँ न बोलना चाहिए; ओर किस अकार बोलना चाहिए। 
इच्न मदीम ने इस पुस्तक का उल्लेख नीचे लिखे शीर्षक के अन्तर्गत किया 
है-...इन भारतीय पुस्तकों के नाम, जो कथा और कहानी की हैं।” 
इससे जान पड़ता है कि यह पुस्तक तकशाख्र या न्याय की नहीं थी। 


अलंकारशास्र 


जाहिज (सम्‌ २५५ हि० ) ने अपनी किताबुलू बयात बत्तबईन 
नामक पुस्तक में लिखा है *-.. रस समय यहिया बिन खालिद बरमकी 
ने बहुत से हिन्दू पंडितों को बुलबाया था, उस समय सुअम्भिर ने उनमें 
से एक पंडित से पूछा था--“भारतवासी उत्कृष्ट भाषण किसको कहते 
हैं ?” उसने कहा “मेरे पास इस विषय पर एक छोटा सा निबन्ध है; 
पर में उसका अनुवाद नहीं कर सकता और न यह विद्या जानता हूँ ।” 
मुअम्मिर का कहना है कि में वह संक्षिप्त निबन्‍्ध लेकर अलुबादकों के 
पास गया। उन्होंने उसका यह अशुवाद किया। इसके बाद जाहिज 
ने इस निबन्ध का संज्षेप एक प्रष्ठ में दिया है जिसमें यह बतलाया गया 
है कि वक्ता या भाषण करनेवाले को कैसा होना चाहिए ओर किस 
अवसर पर कैसी बातें कहनी चाहिए।* 
. किताइुलू बयान बततवईन ; पहला खंड ; घ० ४० ( मिल »। 
२ सम्भव है कि इसमें अलंकारशास्त्र की कुछ बातें हों---अजुवादुक । 
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भारत की यह बहुत प्रसिद्ध और पुरानी विद्या है। अस्बी 
पुस्तकों में जहाँ भारत की विशेषताएँ बतलाई गई हैं, वहाँ इस देश के 
करतबों, बाजीगरों और जादूगरों का विशेष रूप से घल्‍लेख किया गया 
है। इब्स नदीम कहता है--“भारतवासियों का जादू और मम्त्न पर 
बहुत विश्वास है।” फिर आगे चलकर कहता है--भारतबासी 
तवहहुम की विद्या के बहुत बढ़े जानकार होते हैं और इस विद्या पर 
उनकी पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ का अरबी में अज्वाद हुआ है।” 
तबहहुम की विद्या से शायद्‌ इसका उसी विद्या से अभिप्राय है, जिसे 
आजकल मेस्मरिक्म कहते हैं ।' याक्रबी ने इसका यह आशय लिखा 
है--“अपने मन में किसी प्रकार का विचार रखकर ( दूसरे को ) 
उसीके अनुसार विश्वास दिलाया जाय और चैसा ही हो ।?' साथ 
ही यह भी लिखा है कि केहन नाम के एक राजा ने इस विद्या का 
आविष्कार किया था | 

इच्न नदीम एक हिन्दू लेखक का बल्लेख करता है, जिसका माम 
उसकी पुस्तक के सम्पादक से भी नहीं पढ़ा गया और बसने उसी 
प्रकार लकीर बनाकर उसे छोड़ दिया है। देखने में वह “सीसा 
हिन्दी” जान पड़ता है। फिर लिखता है--“यह पुराने लोगों में है 
ओर इसका नज़रबन्दी का ढंग भारत के ढंग का सा है।” इसकी 
एक पुस्तक है जिसमें तबहडुम ( मेस्मरिय्म ) वालों का सा ढंग रखा 
गया है ।* 





* झत्तू फ्रीहरिस्त ; ४० ३०३ । 
? याक्रबी ; पहला खंड ; ए० ६७ । 
१ डुजन नदीम पूं० ३१९ । 
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कथा कहानी 


इस विषय की भारत की कई पुस्तकों का अनुवाद अरबी में 
हुआ था, जिनमें से दो के नाम “सिन्दबाद हकीम (पंडित ) की 
पस्तक” हैं। इसकी दो प्रतियाँ हैं--एक छोटी और दूसरी बड़ी। 
इस पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ लोगों का विचार है कि यह ईरानियों की 
बनाई हुई है। पर इब्म नदीस कहता है--/सच यह है कि यह भारत 
की बनी हुई है। यह हो सकता है कि कुछ दूसरी पुस्तकों की तरह 
पर इस पुस्तक का भी पहले फ़ारसी सें अनुवाद हुआ हो; और फिर 
यह फ़ारसी से अरबी में आई हो, ओर इस लिये लोगों को यह धोखा 
हुआ हो कि यह इरानियों की बनाई हुई है ।? 

कहानियों की प्रसिद्ध “अह्फ़ लैला” नाम की पुस्तक में 
सिन्द्बाद के नाम की दो कहानियाँ हैं, जिनमें से एक में सिन्दबाद 
नाम के व्यापारी की जल-्यात्रा की और दूसरे में ख्थल-यात्रा की 
बिलक्षण और अद्भुत घटनाएँ बतलाई गई हैं। इस सिन्दबाद्‌ शब्द्‌ 
के ही कारण कुछ लोगों को यह घोखा हुआ' कि वह भारतीय कहानी 
यही है। पर यह बात ठीक नहीं, क्योंकि एक तो यह हकीम सिन्दबाद 
की' कहानियाँ हैं, और झअरफ़ लैला सिन्दबाद नामक व्यापारी की 
कहानियाँ हैं। ओर दूसरे अल्फ लैला में सिन्दबाद की यात्रा की 
जो कहानियाँ हैं, बह हिन्दू भावों और परिस्थितियों के बिलकुल अनुकूल 


* रसायल शिवत्ली ; ४० १६३ ( पहला संस्करण ) शअश्नवादों का 
प्रकाश । ह 

* फेहरिस्त ; ए० ३०३ ; पंक्ति २ और २० याक्तुवी ; पहला खंड ; 
पूछ १० 5 । 
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नहीं हैं। फिर मसऊदी ने! इस कहानी के अंग ये लिखे हैं--“सात 
मन्त्रियों, एक शुरू एक लड़के और एक रानीवाली कहानी ।” यह 
बात अरफ़ लैला की सिन्दबाद वाली कहानी पर ठीक भहीं बैठती । 
इसके सिवा भारत की कुछ ओर कहातियों का भी अरबों ने 
आपनी भाषा में अनुवाद कराया था, जिनमें से एक “दीपक हिन्दी की 
कहानी” है। इसमें एक श्लरी और पुरुष की कथा है। एक हजरत 
आदम की भूमि पर आने की कहानी है।”* यह पता नहीं चलता कि 
इस कहानी से देववाणी (संस्कृत ) की किस कहानी का अभिप्राय 
है। इसी प्रकार एक राजा की कहानी है, जिसमें लड़ने ओर तैरने का 
वर्णन है। एक और कहानी में दो भारतीयों का वर्णन है, जिनमें से 
एक णदार दाता और दूसरा कंजूस था। दोनों की उदारता और 
कंजूसी का मुकाबला किया है, और अन्त में राजा का निर्णय दिया 
है।' एक और पुस्तक का भी अनुवाद हुआ था, जिसमें त्रिया-चरित्र 
का व्शन था। इसके रचयिता का नाम राजा कोष लिखा है ।* 
एक और पुस्तक इल्मुलू हिन्द ( हुक्म उल्लू हिन्द ? ) का भी 
पता चलता है, जिसका पहले गद्य में अनुवाद हुआ था| फिर अब्बान 
कवि* ने इसे पद्म में लिखां था | मारत की कई कथाओं और कहानियों 
के उल्लेख इस्रवामुस्सफ़ा के निबन्धों में मिलते हैं । 
तारीख मुख्जज़ ज़हब; मसऊदी; पहला खंड; छू० १६२ 
( ल्ीडब ) । 
२ फ्रेहरिशा इ्य सदीस ; पू० शे०४ । 
.) उक्त अन्‍्ध ; पू० ३१६ । 
* तारीख थाक़ूबी ; पहला खंड पृ० १०९। 
४ हद्स नदीस ; ४० १ १६ सम्भवतः यह वही पुस्तक केला दुसनां 
पंच तंत्र ) है, जिसका उल्लेख आगे चलकर आता है।.... 
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सदाचार और नीति 


पुराने विद्वानों की यह प्रथा थी किवे सदाचार, नीति और 
बुद्धिमत्ता की बातें कथाओं, कहानियों ओर उदाहरणों आदि के द्वारा 
बतलाया करते थे और कुत्तों, चूहों, बिलियों और कीओं के मुह से 
मनुष्यों को समझाते थे। संस्कृत की एक विशेष पुस्तक, जो फ्रारसी 
ओर अरबी में इस दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई, कलेला दमना है, बैरूनी 
के अनुसार जिसका संस्कृत नाम पंचतन्त्र है। इस्लाम के प्रचार से 
इंरान के सासानी बाइशाहों के समय इस पुस्तक का संस्कृत से फ़रारसी 
में अनुवाद हुआ था। फिर अब्दुल्लाह बिन भुकफूफा ने हिजरी दूसरी 
शताब्दी में इसे अरबी रूप दिया था। अरबी में इस पुस्तक ने इतनी 
प्रसिद्ध प्राप्त की और बादशाहों तथा अमीरों ने इसका इतना अधिक 
आदर किया कि इसके अरबी से फ़ारसी में, फ़ारसी से अरबी में, 
पथ से गय में और गद्य से पद्म में कई अनुवाद होते रहे और कई 
प्रतियाँ बनती रहीं ओर अनुवादक, कवि तथा लेखक लोग इसके 
अनुबाद, कविता और गद्-लेखन में अपना फौशल दिखा दिखाकर 
मुसलमान बादशाहों से बड़े बढ़े पुरस्कार पाते थे। हिजरी दुसरी 
शताब्दी के अन्त में जब अरबी के अब्बान नामक एक कवि ने इसका 
अरबी पद् में अनुवाद करके हार रशीद्‌ के मन्‍्त्री जाफ़र बरमकी की 
सेवा में उपस्थित किया, तब उसने उसको एक लाख दरहम पुरस्कार 
दिया ।' अरबी भाषा से इस पुस्तक के संसार भर की भाषाओं में 
अनुवाद हुए। थुरोप, अफ़रिक्रा ओर एशिया की कोई ऐसी शिक्षितों 
की भाषा नहीं है, जिसमें इसका अनुवाद न हुआ हो इस पुस्तक के 








| * किताइुल घुज़्रा बलू किताब जहुशियारी। (सब ३8३२६ में 
वियाना आस्द्रिया से प्रकाशित ) घु० २५६ । 
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अजुवादों ओर प्रतियों के उलठ-फेर का स्वयं एक अच्छा इतिहास है | 
जदू' में स्व० डाक्टर सेयद्‌ अली बिलग्रामी ने सब्‌ १८५१ ई० में अली- 
गढ़ में मुस्लिम एजुकरेशनल कान्फ्रेंस्स की बैठक में इस विषय पर बहुत 
छाम बीन करके एक बड़ा व्याख्यान दिया था। इसके सम्बन्ध में इस 
विषय का दूसरा लेख इस पुस्तक के लेखक का है, जो अलीगढ़ की 
मन्थली मैगजीन ( ४०॥०।५ ४४६०४८7८ ) मासिक पत्रिका में 
कदाचित्‌ सन्‌ १९०० ई० में या उसके एक आध बरस आगे पीछे 
प्रकाशित हुआ था । 

इस पुस्तक के लेखक का नाम बेदपा पंडित बतलाया गया है; 
ओर जिस राजा के लिये यह लिखी गई थी, उसका नाम दाॉबशलीम 
बतलाया गया है। राजाओं और महाराजाओं को जिन बातों के 
जानने की आवश्यकता होती है, थे सब बातें पशुओं ओर पक्षियों 
आदि की कहानियों के रूप में दस प्रकरणों में दी गई हैं। ऐसा जान 
पड़ता है. कि जिस राजा का नाम दावशलीन बतलाया गया है, बह 
गुजरात का राजा था। क्योंकि हिजरी चौथी शताब्दी ( ईसबी दसवीं 
शताब्दी ) के अरब यात्री इब्न हौकल ने शुजरात के राजा वरलभराय 
का नाम लेकर लिखा है--“उदाहरणोंवाली पुस्तक ( किताबुलू अम्साल 
वाला ) राजा ।?' और अरबी में उदाहरणोंबाली पुस्तक यही 
कलेला दमना समझी जाती है। याकूबी ने लिखा है कि राजा दाबश- 
लीन के समय में बेदूपा पणिडत ने यह पुस्तक लिखी थी।' ओर 
फ़रिश्वा में लिखा है कि जिस समय सुलतान महमूद ने गुजरात पर 
चढ़ाई की थी उस समय गुजरात का जो राजा राजगद्दी पर से 
हटाया गया था; उसके वंश का नाम बोदा बशलीन था। 

 सकफ़रसामा इंव्न हौक़ल $ ४० २९७। 

* पहला खंड ; चु० ३७ । 
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प्रो० ज़खाऊ की भूल 


इश्डिया नामक पुस्तक की भूमिका में प्रो० जखाऊ ने इब्न 
नदीस के आधार पर “बेदपा फ़िलू हिकमत” ( बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध 
में बेदपा की पुस्तक ) का नाम लिया है; ओर अपनी समझ से जांच 
करके यह्‌ बतलाया है कि बेद्पा वास्तव में वेद व्यास हैं जो वेदान्त के 
आचाये और प्रवर्तक थे। इस लिये बुद्धिमत्ता के सम्यन्ध में बेदपा 
की जो पुस्तक है वह वेदान्त है। फिर इस अमात्मक अनुमान पर 
एक ओर अनुमान खड़ा कर लिया है कि सुसलमानों में एकेश्वर- 
बाद या ईश्वर के एक होने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त है, वह 
इन्हीं वेद व्यास के वेदान्त के अनुबाद से आया है ।' हम यह मानते हैं 
कि बाद के सुक्री सम्प्रदाय के मुसलमानों पर वेदान्त का प्रभाव पड़ा था; 
पर हम यह नहीं मान सकते कि इतने दिनों पहले ही अरबों ओर मुसल- 
मानों को बेदान्त का किसी प्रकार का ज्ञान न था। पहले के मुसलमान 
सूक्तियों पर के एक्रेश्वरबाद पर एलेकूजेंड्रिया के नव-अफ़लातूमी दर्शन 
का प्रभाव अवश्य पड़ा है। जो हो, यहाँ इस सिद्धान्त के इतिहास से 
हमारा कोई मतलब नहीं है, बिक इब्त नदीस के इस वाक्य से पूर्वी 
विद्याओं के उक्त विद्वान को जो भ्रम हुआ है, हम वह असम दूर करना 
चाहते हैं। ज्ञान और उपदेश की जो बातें बुद्धिमत्ता ओर चतुराई के 
उदाहरणों और कहानियों आदि के द्वारा सममाई जाती हैं, उन्हें अरबी 
में “हिकमत” कहते हैं। बेदपा की पुस्तक से यहाँ उसी कलेला दमना 
का अशभिप्राय है, जिसका वनानेवाल्रा उसके फ़ारसी अनुवाद के 
आरभ्भ में बेदपा पंडित बतलायथा गया है और जिसमें कहानियों 


कीननननत- + % अल के वनव>+-+- टकरा ने न--++०- 


! “इंडिया की भूमिका ; छ० ३३ । 
* साक़बी ; पहला खंड ; छू० ६७ । 
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ओर उदाहरणों के द्वारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बातें बतलाई गईं हैं। 
और इसी लिये इब्न नदीम ने बेदपा की इस हिकमतवाली प्स्तक का 
नाम कथाओं और कहानियों के प्रकरण में लिया है, दर्शन के प्रकरण 
में नहीं लिया है। 
जो हो, यह बह महत्वपूर्ण पुस्तक है. जिसकी बातें भारतवासियों 
के मस्तिष्क से निकली हैं ओर जो अरबों के प्रयत्न से संसार के कोने कोने 
में फैल गई है। बैरूसी लिखता है--/अब्दुल्ह बिन मुकपफा ने जो 
मजूसियों या अभ्निपूजकों के “मानी” मामक सम्प्रदाय का अनुयायी 
था, मूल पुस्तक के अनुवाद में अपने विचारों और धार्मिक विश्वास के 
अनुसार कई जगह पाठ बढ़ले हैं। में हृदय से यह चाहता था कि 
मुझे इसकी मूल पुस्तक पंचतन्त्र का शुद्ध ओर ज्यों का त्यों असुवाद 
करने का अवसर मिलता |” ' पर जान पड़ता है कि बैरूनी को ऐसा 
अनुवाद करने का अवसर नहीं मिला। इस पुस्तक का अरबी में 
बहुत प्रचार है; और वह अब तक कहीं कहीं बालकों को पाठ्य पुस्तक 
के रूप में पढ़ाई जाती है । 
भारतीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता की दूसरी परतक का नाम ध्बोज़ 
शरासफ़ व बलोहर” है| इसकी प्रसिद्धि तो कलेला दमना से कम है, पर 
इसका महत्व ओर श्रेष्ठता उससे कहीं वढ़कर है । इठ्त नदीस ने इसका 
सत्तेख उन भारतीय कहानियों के प्रकरण में किया है, जिनका अरबी 
में अनुबाद हुआ था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बोज़ आसफ़ से बुद्ध 
का अमिप्राय है। पुरानी फ़ारसी में “दाल” या “द्‌” के स्थान पर 
“जाल” या “ज” लिखते थे। इस लिये बोद आसक्र की जगह बोज 
आसफ हो गया । इस शब्द के अन्त में जो “सफ” है, बह जखाऊ के 
कहने में अनुसार “सत्व” है। बोधिसत्व का फ़ारसी में बोजासफ हो गया 





* किताबुलू छिन्द ; ४० ०६ ( बन्द ) | 
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है। कुछ विशेष अवसरों पर “बाव” या “व” जैसे रोमन की, अरबी 
में "फे” या “कफ! हो जाता है। वलोहर शब्द का मूल जलाऊ साहूब 
पुरोहेतर या पुरोहित समभते हैं। इस पुस्तक में बुद्ध के जन्म और 
शिक्षा आदि की कथा है; और बतलाया गया है. कि किस प्रकार 
संयोग से एक घटना हो जाने के कारण संसार से उनका मन्त हट 
गया था। इसका समाचार पाकर सरन्‍्दीप से किस प्रकार एक 
योगी व्यापारी के भेस सें इनके पास आया था और गुरू शिष्य दोनों 
में सृष्टि के गूढ रहस्यों के सम्बन्ध में कथाओं, कहानियों, उपभाश्रों 
ओर उदाहरणों आदि के रूप में ऐसी बातें और अभोत्तर हुए थे) 
जिनसे बुद्ध का सन्‍तोष हो गया था। अरबी से यह पुस्तक अनेक 
भाषाओं में फैली और धार्मिक क्षेत्रों में लोगों ने इसे इतना अधिक 
पसन्द किया कि इंसाई जोंग यह कहने लगे कि यह तो हमारे ही 
सम्प्रदाय के एक महात्मा की बनाई हुई है। सुसलमानों के एक 
सम्प्रदाय ने इस पुस्तक के बढ़े अंश को लेकर यह कहना आरम्भ 
किया कि यह तो हमारे एक इमास का बनाया हुआ है। इखवानुस 
सफ़ा नाम की पुस्तक हिजरी चौथी शत्ताब्दी में बनी थी। उसमें 
कुछ तो धम की बातें हैं और कुछ दर्शन की; ओर इस दृष्टि से वह 
बहुत महत्व की पुस्तक है कि वह विचारशीलों की एक विशेष शाखा 
की पुस्तक है और एक गुप्त सभा के सदस्यों ने इस ढक्क से लिखी थी 
कि मानो इसमें बहुत ही गुप्त और रहस्य की बातें हैं। इस्लाम के 
एक सम्प्रदाय के लोग इसे अपना एक बड़ा घ्म-प्न्थ समझते हैं। 
बोजासफ़ ओर बलोहर की इस पुस्तक के कई अध्याय इस इस्रवानुस 
सफ़ा में मिला लिए गए हैं। प्रायः तीस बरस हुए, बिहार के 
स्वर्गीय भौलबी अब्दुल गनी साहब बारिसी ने अरबी से बहुत ही सीधी 
ओर बढ़िया उर्दू में इसका अनुवाद किया था | मुभे अच्छी तरह याद 
है कि जब इस पुस्तक का यह जबू अनुवाद छपा और वह भेरे प्रिय 
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अभिभावक के पास आया, तब में अरबी की साधारण पस्तकें पढ़ता 
था। मैंने अपने अभिभावक से इस पुस्तक के देखने की इच्छा प्रकट 
की। पर उन्होंने यह कह कर पुस्तक नहीं दी कि तुम इसे पढ़कर 
संसार से विरक्त हो जाओगे ओर लिखना पढ़ना छोड़ दोगे। उनकी 
यह बाच सुनकर मेरी इच्छा और भी बढ़ गई और में उसे पाने के 
लिये “अपराध” तक करने को तैयार हो गया । रात को जब वे सो 
गए, तब में उनके टेबुल पर से चुपचाप वह पुस्तक उठा लाया। सबेरा 
होते होते मैंने उसे समाप्त कर दिया और फिर ले जाकर वहीं टेब्रुल पर 
रख दिया। उस दिल से आजतक मैं उस पुस्तक को संसार की उन 
बहुत थोड़ी और चुनी हुई पुस्तकों में समझता हूँ जो पापियों के हृदयों 
पर भी प्रभाव डालकर उनमें घर कर लेती हैं। उसमें कुछ ऐसे 
प्रभावशाली उदाहरण भी हैं, जो हमको आज ईसा मसीह के वचनों में 
मिलते हैं; और हम नहीं कह सकते कि ये मोती पहले किस समुद्र के 
तल से निकले हें । 

अन्त में हम उन दो मुसलमान विद्वानों के सम्बन्ध की भी कुछ 
बातें बतला देना चाहते हैं जो भारतवर्ष में सेर करने के विचार से 
नहीं बल्कि यहाँ की विध्याओं और शुणों की गंगा से लाभ एठाने के 
लिये आए थे और सफल मनोरथ होकर यहाँ से लौटे थे । 

तनूखी 

इनमें से पहला व्यक्ति शेख मुहम्मद बिन इस्माईल तनूखी है। 
सम्भवतः इसका समय हिजरी तीसरी शताब्दी ( इंसवी नवीं शत्ताब्दी ) 
होगा। यह ज्योतिषशासत्र का अरसिद्ध पंडित था। यहाँ से यह अपमे 
शाब्न के बहुत से अद्भुत ज्ञान लेकर लौदा था । 








! सबकातुलू उमस; काजी साइद धन्‍्दखसी ; ४० ४६ (बैरूत ) ; 
अखबारुल हुकमा ; कफूती ; ए० ८४ ( मिस )। 


१० अरब और भारत के सम्बन्ध 


दुःख है कि इस विद्वान के सम्बन्ध की छुछ विशेष बातों का 
पता नहीं चलता । यदि स्पेन का मुसलमान इतिहास-लेखक काजी 
साइद इसका उल्लेख न करता, वो शायद्‌ लोग इसका नाम भी न 
जान सकते । 


बैझनी 


दूसरा विद्वान प्रसिद्ध पंडित और गणितज्ष रुवारिज्म ( आधुनिक 
खीवा ) का रहनेवाला अबू रैहाम बैरूनी है। इस विद्वान को भिन्न 
भिन्न जातियों के विचारों, धार्मिक विश्वासों और सिद्धान्तों आदि के 
जानने का बहुत शौक था। इस लिये इसकी बनाई हुई पृस्तकों में 
से शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिससे इसके इस शौक का पता न 
चलता हो । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में आने से पहले भी 
इसने भारतवर्ष और उसकी विद्याओं के सम्बन्ध में पुराने भनन्‍्थकारों के 
ह्वारा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके समय तक अरबी 
विद्याएँ और मुसलमानों के विद्या विषयक अन्वेषण अपनी चरम 
सीसा तक पहुँच गए थे। इन लोगों ने हिन्दुओं, इरानियों और 
यूनानियों से जो विद्याएँ सीखी थीं, उनकी इन्होंने बहुत अधिक उन्नति 
भी की थी। इन्होंने बहुत से अमात्मक सिद्धान्तों के श्रम दूर किए 
थे, और पन्तमें जो दोष इन्हें दिखाई दिए थे, वे भी इन्होंने निकाल दिए 
थे। बैरूती को नई नई बातें जानने का बहुत शौक था, और केवल 
इसी शौक के कारण उसमे भारतवर्ष की अनेक विद्याएँ सीखी थीं । 

असी स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलता कि बह भारतवर्ष में 
कब आया था ओर यहाँ कितने दिनों तक रहा था ओर कहाँ कहाँ घूमा 
था। हाँ, लोग यह जानते हैं कि चह सन्‌ ४०८ हि० में ख्वारिय्म से 
शज़नी आया था, और सन्‌ ४२३ हि० में ग़जनी में ही उसने अपनी 
किताबुलू हिन्द नाम की पुस्तक पूरी की थी। इससे तीन बर्ष पहले 
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सम्‌ ४२० हि में सुलतान महमूद ग़ज़नवी की झत्यु हो चुकी थी। 
अब ऐसा जान पड़ता है कि वह सच्‌ ४०८ हि से सन्‌ ४७२९ हि० तक 
अर्थात्‌ प्रायः बारह तेरह बरस तक यहाँ रहा था। फ़ारसी में दुरतुल 
अखबार नाम की एक पुस्तक है जिसमें विज्ञान और दर्शन का 
इतिहास है। यह पुस्तक अली बिन जैद वेहक़ी ( मृत्यु सन्‌ ५६५ 
हि० ) की अरबी पुस्तक ततिम्मा सफवानुलू हिकमत का अलुवाद्‌ 
है। उस पुस्तक में लिखा है--/इसने (बैरूनी ) भारत में चालीस 
बरस बिताए थे ।? यदि यह समय ठीक हो ' तो मानों इसने पहले 
पहल सब ३८३ हि० में यहाँ पेर रखा था, और उस समय तक ग़ज़नबी 
बंश का अस्तित्व भी नहीं था। पर बैखनी के जीवन की और 
घटनाओं के सभों से मिलान करने पर इसका इतना पहले भारत में 
आना ठीक नहीं जान पड़ता । यद्यपि भारत सें इसने पंजाब और सिन्ध 
से आगे यात्रा नहीं की ', पर किताबुलू हिन्दू में इसमे भारत का जो 
भूगोल दिया है, उसमें उसने पूरे भारत को नाप दिया है, और 
क्रामून मसऊदी नाम की दूसरी पुस्तक में, जो इसके थोड़े ही बरसों 
बाद लिखी थी, भारत के सभी बड़े बढ़े मगरों के देशान्तर और 
अज्ञांश दिए हैं । 

जो, हो; भारत में वह उस समय आया था; जब इस देश में 
सुलतान महमूद की चढ़ाइयों के कारण हलचल मची हुई थी। पर 
दीक उसी समय विद्या और गुण का यह दूसरा सुलतान बहुत ही 


१ यह पुश्तक फ़रवरी १६२६ ६० से बाहर की शोरिषल्दन कालिश 
मैगजीन के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित होने लगी है। मूत्र पुस्तक पर उसका 
गास केवल “द्रविज्ञाद” लिखा है। पर सम्पादक ने उक्त “ततिस्मा” से क्ेकर 
इस नाम के बाद “हिन्द” शब्द बढ़ा दिया है। दे 

१ किताबुल हिन्द ; ए० ११ ( लन्दन )। 
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शान्ति और सुख से अकेला विद्या-विषयक विजय प्राप्त करने में लगा 
हुआ था और इस राजनीतिक लड़ाई भिड़ाई और छपद्रव से मन ही 
मन कुढ़ रहा था ।' जैसा कि डाक्टर जखाऊ ने लिखा है, उसने 
किताबुलू हिन्द लिखकर एक तो मुसलमानों को यह सोमाग्य पदान 
किया कि उनके धर्म के एक व्यक्ति ने ऐसी पुस्तक लिखी जिसने 
यूनानी राजदूतों ओर चीनी यात्रियों के भारत सम्बन्धी वर्णनों को 
पुराना और रह्दी कर दिया; और दूसरी ओर भारत पर यह एहसान 
किया कि उसकी पुरानी संस्क्ृति, पुरानी विद्याओं और पुराने विचारों 
को संसार में स्थायी रहने दिया। उस समय भारत को अपनी 
विद्याओं के सम्बन्ध में जो अभिमान था, उसके विषय में बैरूनी की 
एक बात याद रखने के योग्य है। वह लिखता है--“हिन्दुओं को 
अपने सिवा और लोगों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। उन्ता यह पक्षा 
विश्वास है कि हमारे देश के सिवा संसार में और कोई देश नहीं है 
ओर न कोई दूसरी जाति इस संसार में बसती है, और न हमारे 
सिवा और किसी के पास कोई विद्या है। यहाँ चक कि जब उन्तका 
खुरासान था फ़ारस के किसी विद्वान का नाम बतलाया जाता है, तब 
वे इस नाम बतानेबाले को मूख और अयोग्य समभते हैं ।” फिर 
कहता है--यदि ये लोग दूसरी जातियों से मिलें जुलें, तो उनका 
यह भ्रम दूर हो सकता है ।” फिर कहता है--/पुराने समय के हिन्दू 
पंडित ऐसे नहीं थे। वे दूसरी जातियों से भी लाभ उठाने में कमी 
नहीं करते थे। वराह मिहिर कहता है कि यूनानी या यवन्त लोग 
चाहे अपविशत्र और स्लेच्छ हों, पर फिर भी उनकी विद्या के कारण 
उनका आदर करना चाहिए।” आगे चलकर बैरूुनी कहता है--- 
“जब तक मैंने भारतवासियों की भाषा नहीं सीखी थी, तब तक तो 


! बेझनी की किनाइुल दिन्द की भूमिका । 
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मैं उनके सामने शिष्यों की तरह बैठता था। पर जब शेंमे उनकी 
भाषा कुछ कुछ सीख ली और में उन्हें ज्योतिष्‌ तथा गणित के नए 
नए सिद्धान्त और नई नह बातें बतलाने लगा, तब वे चकित हो गए 
और स्वय॑ मुक से सीखने लगे ओर आश्चर्य से पूछने लगे कि तुम 
किस पंडित के शिष्य हो ? फिर जब में उनकी विद्या सम्बन्धी योग्यता 
की ज्रुटियाँ दिखलाने लगा तब वे मुझे जादूगर और परोक्षद््शी समझने 
लगे और मुझे “विद्यासागर” कहने लगा ।”' 

बैरूनी सब से बड़ा काम यह किया कि हिन्दुओं और मसलमानों 
के बीच विद्या विषयक दूत का काम किया। उसने अरबों ओर 
इरालियों को हिन्दुओं की विद्याओं का ज्ञान कराया ओर हिन्दुओं 
को अरबों तथा ईरानियों के नए नए अन्वेषणों से परिचित कराया। 
उसे अरबी जाननेवालों के लिये संस्कृत से और संस्कृत जाननेवालों 
के लिये अरबी से पुस्‍्तकों का अनुवाद किया, और इस प्रकार उसने 
वह ऋण चुकाया जो भारत का बहुत दिनों से अरबी भाषा की 
विद्याओं और विज्ञानों पर चला आता था। उसने भारत के सम्धन्ध में 
तीच प्रकार की पस्तकें लिखीं। एक अरबी से संस्कृत में दूसरी संस्कृत 
से अरबी में ओर तीसरी भारतीय विद्याओं ओर सिद्धान्तों की छात्र 
बीन और जाँच पड़ताल के सम्बन्ध में । 

बैरूनी ने भारतवासियों के लिये जो पुस्तकें लिखीं, उनकी सूची 
इस प्रकार है-- 

(१) भारतवर्ष के ब्योतिषियों के प्रश्नों के उत्तर । 

(२) काश्मीर के पंडितों के दस प्रश्नों के उत्तर और उनके 
सन्देहों का विवरण । 

(३ ) इस्तरलाब था नक्ञत्नयन्त्र पर एक मिबन्ध । 


? किताबुल हिन्द ; घु० ११ । 


जन अनकजनलजलजन ऋआ चने अचजननलणन चण वनाजआे 
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(४) बतलीमूस की “मजस्ती” का अनुवाद । 

(५) उक्लेदिस या यूछ्लिड की समस्याएँ | 

(६ ) गणित ज्योतिष्‌ पर एक पुस्तक । 

इसने दूसरे प्रकार की जो पुस्तक अरबी जाननेवालों के लिये 
लिखी थीं, वे इस प्रकार हैं-- 

(१) किताबुल हिन्द ; भारतवासियों के विश्वासों, विद्ाओं 
ओर अम्वेषणों का संक्षिप्त वर्णन । 

(२) ब्रह्मगुप्त के पुस्तक का अरबी में अनुवाद । 

(३ ) ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म ( स्फुट ) सिद्धान्त का अनुवाद । 

(४ ) चन्द्र भहण और सूर्य ग्रहण के सम्बन्ध में भारतीय 
अन्वेषणों का अनुवाद । 

(५) भारत की अंक विद्या की पुस्तक | 

(६ ) गशित सिखलाने के लिये भारत के चिह्नों का बन । 

(७ ) भारतीय जैराशिक का अनुवाद । 

(८ ) सांख्य का अनुवाद । 

(९ ) पतंजलि का अनुवाद । 

(१० ) वराह भिहिर की लघुजातक तामक पुस्तक का 
अनुवाद । ह 

(११) बसुदेव के फिर से संसार में आने के सम्बन्ध में एक 
निबन्ध। (इससे कदाचित्‌ लेखक का अभिप्राय श्रीकृष्ण के अचतार 
से है । ) आदि आदि | 

तीसरे प्रकार की पुस्तकें ये हैं-- 

(१) सिद्धान्व आयंभट ओर खंडाखंड आदि भारतीय ज्योतिष 
की पुस्तकों को संस्कृत से अरबी में जो अनुवाद हुए थे, उन अनुवादों 
में अनुवाद को अथवा मूल में लेखकों से जो भूलें हुई थीं, एक पुस्तक 
: में बे भूलें इसने ठीक की थीं । । 
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(२) सिद्धान्त पर पाँच सौ प्रष्ठों की एक पुस्तक लिखी थी, 
जिसका नाम “जवामि उलू मौजूद व खबातिरलू हुनूद” है। 

(३ ) एक निबन्ध इस विषय पर लिखा था कि भारत में 
अंकों के लिखने की जो प्रथा है, उससे अरबी में अंक लिखने की प्रथा 
अधिक शुद्ध है | 

(४ ) एक पुस्तक में भारत के थ्योतिषसम्बन्धी सिद्धान्तों की 
भूलें सुधारी थीं। उसका नाम था “फिलू इरशाद इला तसहीहिलू 
सबादी अलतू नमूदारात |” कानून मसऊदी के पाँचवें प्रकरण में 
बैरूती ने भारत के नीचे लिखे नगयें का अन्षांश और देशान्तर बतलाया 
है--लोहारो ( लाहौर ), ओसस्‍्तान ( अवस्थान, जो काश्मीर का राज 
नगर था। ) नेपाल ( कहता है कि यह भारत और तिब्बत के बीच में 
एक रक्चित स्थान है। ), बैहिन्द ( यह सिन्ध की तराई में भारत का 
एक असिद्ध नगर था। ); स्यालकोंट, मुलतान, वेज ( बलोचिस्वान 
का बन्द्रगाह ), सोमनाथ, नहुलवाला ( नहरवाला ), खम्भात, विद्वार, 
(मालवा ) उज्जैत, भड़ीच ( मध्य भारत में ) कालिंजर, माहोरा 
( मथुरा ), कन्नौज ( कहता है कि कन्नौज का राज्य देश के मध्य 
भाग सें है। यहाँ बढ़े बड़े राजाओं की राजधानी थी। यह गंगा के 
पश्चिम है । ), मारी ( यह कन्नोज के राज्य की आजकल की राजधानी 
है। ) ग्वालियर का किला, लोबरानी, देबल ( सिन्‍्ध का बन्दरगाह ); 
खजुराहा, अयोध्या, बनारस ( बनारस ; कहता है. कि यह पविन्न नगर 
है और आजकल यहीं हिन्दुओं की सब विद्याओं का केन्द्र है।)। 
लंका टापू, जमकोट, तंजीर, सिंहलदीप, मनकरी ( मह्दालगरी ) । 

भारत में बैरूनी ने एक और बहुत बड़ा काम यह किया था कि 
पृथ्वी की गति तापी थी। अरबों में मामूँ रशीद ने द्विजरी तीसरी 
शताब्दी के आरम्भ में प्रथ्वी की गति की न्ञाप कराई थी। अब उस 
बात को दो सो बरस बीत चुके थे। बेरूनी को इस प्रकार की बातों 
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की जाँच करने का बहुत शौक था। पर इस काम के लिये सवारिज्म 
या अफगानिस्तान भें उसको ऐसा मौके का मैदान नहीं मिला था। 
घंयोग से भारत में उसको ऐसा मैदान मिल गया, जिसके एक ओर 
पहाड़ भी था। इस लिये उसने इसी मैदान में अपने हन्द्सी 
( इंजीनियरी ) के हिसाब से प्रथ्वी के घेरे का हिसाब लगाया था।' 

ज्योतिष ओर आकाश के नक्षत्रों की विद्या के सम्बन्ध में 
मुसलमानों पर भारत और संस्कृत का जो ऋण था, वह ऋण उन्होंने 
छाकबर ओर मुहम्मद शाह के समय में चुकाया था। “जीचअलगबेगी” 
माम की एक पुस्तक थी, जिसमें वे सब बातें दी हुईं थीं जो मुसलमानों 
नें आकाश के नज्ञत्रों के सम्बन्ध में जाँच करके जानी थीं; और मरागा 
नामक आन में तैमूर वंश की जो वेधशाला थी, उसमें जिन नई बातों 
का पता लगा था, उनका भी उस पुस्तक में वणन था। अकबर ने उस 
पुस्तक का संस्कृत में अनुधाद कराया था।' फिर मुहम्मद शाह के 
समय में जब राजा जयसिंह ने दिल्ली, बनारस और जयपुर में 
वेधशालाएँ बनवाई, तब अरबी की ज्योतिष्‌ विद्या की अच्छी अच्छी 
पुस्तकों का संस्कृत में अनुधाद कराया था ।* 


गश्भीर खेल 


विद्या और विज्ञान की ठोस पारिभाषिक बातें और विषयों के 
विवेचन सुनते सुनते शायद्‌ उपस्थित सज्जनों की तबीयत घबरा गई 
होगी ; इस लिये अन्त में खेल की बिसात बिछाता हूँ, जिसमें थोड़ी 


१ कानून ससऊदी । इसकी दाथ की लिखी प्रति मैंने अलीगढ़ मुस्लिम 
यूनिबसिटी के पुस्तकाक्षय में देखी थी । 

* आन अकबरी । 

) सबहतुज् मरजान फ़ी तारीखे हिन्दोस्तान; आज़ाब विल्षमामी | 
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बेर तक कहनेवाले और सुनमनेवाले दोनों का जी बहले । संसार में दो 
खेल बहुत प्रसिद्ध हैं--एक शत्तरंज और दूसरा चौसर । ये दोनों ही 
खेल भारतवासियों के दिमाग से निकले हैं। अरब लेखकों में से सब 
से बढ़कर याक्तबी ने इस विषय पर लिखा है। उसने बतलाया है 
कि ये कोरे खेल ही नहीं हैं, बल्कि गणित ओर नक्षत्र विद्या के 
सूक्ष्म सिद्धान्तों पर इसका आधार है फिर उसने इन सिद्धान्तों का 
विवेचन करते हुए बतलाया है कि यह विसात वाघ्तव में समय 
के परिवर्तन का चित्र है। चोसर की बिसात, चौसर के चिह्नों 
ओर चौसर के खेल में आकाश की राशियों, ३६० दिनों, हर दिन के 
२४ घंटों, १९ घंटे के दिन ओर १२ घंटों की रात का पूरा चित्र है। 
शतरंज का आधार कुल ६४ घरों, फिर ३९, फिर १६, फिर ८ और 
फिर ४ घरों पर है। लेकिन गणित के इस दाँव-पेचों के सिधा इस 
बात पर बहुत ही कम विचार किया गया है कि ये दोनों खेल भारत की 
दो धार्मिक या दाश॑निक विचार-धाराओं ( शाखाओं ) की सूचक हैं। 
चौसर इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य सब प्रकार से विवश है और 
आकाश तथा नक्षत्रों के चक्र जो कुछ चाहते हैं, वही उससे कराते हैं । 
संसार क्षेत्र में कोई आदमी स्वयं अपनी इच्छा ओर बिचार से पैर 
नहीं उठाता, बल्कि वह कोई ओर ही है, जो उससे बलपूर्षक पैर 
उठवाता है। हमारा लाभ और ह्वानि किसी दूसरे के हाथ में है। 
इसके विरुद्ध शतरंज इस बात का प्रमाण है कि संसार भें जो कुछ होता 
है, वह मनुष्य अपने प्रयत्ञों का ही फल है। उसकी हार ओर जीत, 
सफलता और विफलता, दोनों उसकी बुद्धि, विचार, समझ बूक और 
दौड़ धूप पर निभर है। तात्पर्य यह कि संसार की जिन समस्याओं 
का और किसी प्रकार निर्णय नहीं हो सकता, थे दोनों खेल उन् 
समस्याओं के विद्धत्तापूर्णं निशेय हैं। यक्कबी ने लिखा है कि पहले 
एक पंडित ते चौसर बनाकर एक राजा की मेंठ की थी; और इसके 
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ह्वारा भाग्य और मनुष्य की परवशता के सिद्धान्त की पुष्टि की 
थी। इसके बाद एक दूसरे पंडित ने शतरंज बनाकर राजा को भेंट 
की, जिससे यह सिद्ध होता था कि मनुष्य के हाथ में ही सब कुछ है ; 
बह जो चाहे, वह कर सकता है। मतलब यह कि इन दोनों खेलों 
में यह सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार अलुष्य अपने गम्भीर तकों और 
दाशंनिक विचारों की सहायता से भाग्य ओर पराक्रम के प्रश्न का 
निपटारा नहीं कर सका है, उसी प्रकार खेलों के तकों से भ्री बह प्रकृति 
के इस खेल का पता नहीं लगा सकता | 
शतरंज का खेल निकालनेवाल मे राजा बारानी ( इस सम्बन्ध 
के हो प्रवदा हैं) से जो पुरस्कार भाँगा था वह भी दिखाब का एक 
बहुत ही बिलक्षण खेल है। उसने यह पुरस्कार माँगा था कि शतरंज 
के पहले खाने या घर में गेहूँ का एक दाना रखा जाय, दूसरे में दो 
दाने रखे जाये, तीसरे में चार और चोथे में आठ रखे जायें ; और इसी 
प्रकार हर खाले या घर में उससे पहले के घर के दानों से दूने दाने 
रखे जाय; ओर इस प्रकार सब घर पूरे कर दिए जायें। यों देखने 
में राजा को यह पुरस्कार बहुत साधारण जान पड़ा; पर जब इसका 
हिसाब लगाया गया, तब इतनी बड़ी रकम हो गई कि उतनी रकम देना 
राजा के बस का काम नहीं था। याक्रबी और मसऊदी ने इसका 
पूरा हिसाब लगा कर, बतलाया है।' यदि बहू पूरा पूरा हिसाब 
यहाँ दिया जाय; तो यह खेल की बिसात गणित की पाठशाला 
हो जायगी । 
ये दोनों खेल हिजरी पहली शताब्दी में ही ईरान से अरब 
पहुँच चुके थे; और इनमें से चौसर तो शायद्‌ इससे भी और पहले 
* इसका पूरा वर्शम याक़त्री के पहछे खंड के छू० ६८-१०४ में दिया 
दै। साथ ही देखो ससऊदी ; पहला खंड | ए० १६० ( ज्लीड़न ) । 
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ही पहुँच चुकी थी; क्‍योंकि हृदीसों में इसका नाम आया है। और 
इसके बाद दूसरी शताब्दी में शायद अब्बासी वंश के शासन के समय 
शतरंज का भी अरब में प्रचार हुआ था। इस सम्बन्ध में इस्लाम 
के बड़े बढ़े विद्वानों की हिजरी दूसरी शताब्दी की सम्मितियाँ 
मिलती हैं | स्वयं शतरंज शब्द के सम्बन्ध में ईरानवालों का यह कहना 
है कि यह शब्द हमारे यहाँ का है और इसका मूल हृश्तरंज है ।' 
क्योंकि इसमें आठ खाने या घर होते हैं। पर यह ईरानियों की खुली 
जबरदस्ती है। शतरंज साम सी भारतवासियों का ही रखा हुआ है। 
इसका मूल चतुरंग* ( चार अंगोंवाला ) है। फिर यद्यपि इसको 
मोहरों का नाम शाह ( बादशाह ), फ़रज्ञीन ( बजीर ), और प्यादा 
आदि रखकर इरानियों ने उसपर अधिकार कर लिया है, लेकिन फिर 
भी दो चीजें ऐसी बची हुई है जिनसे यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो 
जाती है कि यह खेल भारत का ही है। ये दोनों चीजें हाथी और 
रख हैं। हाथी तो खैर भारत का चिह्न ही है; पर रुख नाम की 
सवारी भी, जिसका संस्कृत रूप रथ है, भारत के बाहर नहीं मिल 
सकती । जाँच करनेवाले बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि चलुरंग 
के खेल का उल्लेख रामायण आदि में भी मिलता है।* ईरामियों के 
सिवा यूनानियों, रूसियों, मिख्ियों या यलियों आदि दूसरी पुरानी 
जातियों ने भी इस खेल पर अपना अधिकार जतलाया ; पर जाँच के 
न्यायालय में भारत के सिवा ओर किसी का अधिकार नहीं मामा 
१ याकूवी ; पहला खंड ; ए० १०१ ( ल्लीडन ) । 
२ सवाउस सबीझा फी मारफ्तिश्‌ भौलिद बदखील ; ग्रो० ( अब 
डावटर ) आनमेल्ड | ह 
. * देखो एच्साइक्जोपीडिया जिदेगिका ; इठा खंड ० १०० “चेस” 
( (685 ) शब्द । ह 
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गया ।! साथ ही यह बात भी भूल नहीं जानी चाहिए कि चाहे पहले 
इेरान में इसका नाम हृश्त-रंभ रहा हों ओर चाहे भारत में चतुरंग 
रहा हो, पर अरबी ने इन्हीं अक्षरों को उलट फेरकर अपनी भाषा में 
जो तमाम ( शतरंज ) रखा, वही नाम इस समय ईरान में भी है और 
भारत में भी । 
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१ उत्त ग्रन्थ ; खंड और गृष्ठ । 


धार्मिक सम्बन्ध 


लेखक और शन्थ जिनका आधार लिया गया है 

इस विषय में जो बातें कही जायँँगी, वे उन सब प्रव्थां से तो 
ली ही गई हैं, जिनके नाम पहले आ चुके हैं; उनके सित्रा नीचे लिखी 
ओर चार नई पुस्तकें भी हैं । 

(१) हिजरी दूसरी शताब्दी में यह्चिया बिन खालिद बस्मकी 
से भारतवर्ष के सब धर्मों का एक विषरण तैयार कशया था, जिसे 
संक्षिप्त करके इंब्त नदीम ने अपनी किताबुलू फ्रेहरिस्त में मिला लिया 
था। इस समय संसार में उसका यही संक्षिप्त रूप मिलता है । 

.. (२) बैतुलू मुकइस अथात्‌ जेरसलम के एक अरब विद्वान , 
दार्शनिक, व्याख्याता और इतिहास-लेखक मुतह॒हर बिन ताहिर मुकददसी 
( सन्‌ २३० हि० ) ने किताबुलबदअआ वत्तारीख नाम की एक बहुत 
अच्छी पुस्तक लिखी थी; जो उसके स्मारक स्वरूप है। यह पुस्तक 
सब्‌ १८९९ ई० में पेरिस छः खंडों में प्रकाशित हुई थी । इसमें एक 
प्रकरण भारत के धर्मों के सम्बन्ध में भी है । 

(३) तीसरी चीज़ अब्बुल्‌ अब्बास ईशान शहरी की किताबु 
इयानात है, जिसकी मूल प्रति तो इस समय कहीं नहीं मिलती, पर 
जिसके उद्धरण बैरूनी की किताब उलू हिन्द में हैं। इसमें अधिकतर 
बौद्धों के सम्बन्ध की बातें थीं। 

(४) इन सब से बढ़कर महत्व की पुस्तक अब्दुलकरीम 
शहरिस्तानी ( सन्‌ ४६९-५४९ हि० ) की “मिलल व नहल”' है, जो 
कई बार युरोप, मिल और बम्बई में छप चुकी है । 

इनके सिवा अब्दुल काहर बग़दादी (सन्‌ ४२९ हि० ; १०३७ ई०) 
की मिश्च में छपी हुई “अलूफिरक बैनलू फिरक” ( इस्लासी सम्प्रदायों . 


१५४ अरब और भारत के सम्बन्ध 


का इतिहास )) और मुत्तेजा जैदी की किताबुलू मोतजिला से, जिसे 
प्रो० आनेल्ड ने हैदराबाद के दायरतुलू मआरफ़ से प्रकाशित कराया 
था, कई भिन्न भिन्न विषय लिए गए हैं । 


अरब और तु, अफगान तथ। झुगल विजेताओं में अन्तर 


आगे बढ़ने से पहले एक बात की ओर पाठकों का ध्यान 
दिलाना आवश्यक जान पड़ता है। भारत में जो तुक; अफगान और 
मुगल विजेता आए, वे सब मुसलमान थे ; इस लिये उनकी सभी कारे- 
वाश्यों का जिम्मेदार इस्लाम समझा जाता है। पर हमें सदा इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो तु विजेता भारत में आए थे, 
उनके कुछ खास अफ़सरों या पदाधिकारियों को छोड़कर और लोग 
जाति की सामूहिक दृष्टि से इस्लाम के अ्रतिनिधि नहीं थे और न बनके 
राजकीय सिद्धान्तों का इस्लास की शासन-प्रणाली था शासन सिद्धान्तों 
के साथ कोई सम्बन्ध था। उनके अधिकतर तुर्क पदाधिकारी नए 
बनाए हुए मुसलसान दास थे, जो इस्लाम के शान्ति और युद्ध के 
नियम शायद जानते भी नहीं थे । 
| जिस देश में आकर ग़जनवी वंश का राज्य स्थापित हुआ था, 
बह देश इस्लामी राज्य की सीमाओं का सब से आखिरी कोना था। 
वहाँ इस्लाम ने अभी अच्छी तरह पेर भी नहीं जमाया था। सुद्तान मह- 
मूद की सेना में जो सिपाही भरती होकर आए थे, वे ग़जनी, खिल्लजी, 
तुकों ' और अक़ग़ानों के भिन्न भिन्न बंशों या दलों के थे। उसकी 
सेना में कुछ हिन्दू भी मिले हुए थे।' लुक कबीलों की यह दशा 
थी कि वे आयः मुसलमान नहीं थे। वे दासों के रूप में हफारों का 


! कामिल इज्य असीर ; नवाँ खंड | पृ० १३६५ ( बरेल, लीडन, 


सम्‌ १८६२ ६० ) 
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संख्या में बिकते थे और बादशाह या अमीर लोग उन्कों मोल लेकर 
और मुसलमान बनाकर सेना में भरती करते थे। अथवा वे लोग 
आप लूट मार करने की इच्छा से मध्य एशिया से निकलकर इस्लामी 
देशों में चले आते थे, मुसलमान होकर भिन्न भिन्न बादशाहों था 
आमीरों की सेना में भरती होते थे और आगे चलकर सेना में बड़े बड़े 
पद पाते थे, यहाँ वक॒ कि बादशाह भी बन जाते थे। अलप्तगीन 
ओर सुबक्तगीन, जिन्होंने इस ग़ज़नवी राज्य की जड़ जमाई थी, इसी 
प्रकार के तुक दास थे। सुलवान गोरी के उत्तराधिकारी अल्तम्श 
आदि भी थे। इसके कुछ ही बरसों के बाद जिन सलजूकी तुर्कों ने 
विशाल सलजू की राज्य खापित किया था, वे इसी सम्रथ में इस्लामी 
देश में आकर मुसलमान हुए थे। सुलतान महमूद्‌ की सेना की भी 
यही दशा थी। घुकिस्तान और टान्स-काकेशिया के तुके रजाकार 
आकर उसकी सेना में मिल गए थें, जिनमें से अधिक लोग प्रायः 
जच्ची समय मुसलमान हुए थे ।* 

मुगल उस समय तक मुसलमान ही नहीं हुए थे। वे हिजरी 
सातवीं शताब्दी तक काफ़रिर समझे जाते थे। अलाडब्ीन खिलजी 
( मृत्यु सन्‌ ७१६ हि? ) के समय तक सेना में मुगल लोग मुसलमान 
बनाकर नौकर रखे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा से एक 
बार एक ही समय में चोदद पन्द्रह हजार नए बनाए हुए मुसलसान 
सिपाही मारे गए थे ।* 

यद्यपि अफ़ग़ानों के बड़े बड़े नगरों में इस्लाम फैल गया था, पर 
खय्ं अफ्रयान अभीतक मुसलमान नहीं हुए थे और वे काफिर ही समझे 








! तारीख फ़रिश्ता ; पहला खंड; ४० २६-१२ ( नवत्नकिशोर प्रेस ) 
२ उत्त ग्रन्थ और खंड ; छ० १४ ( नत्रककिशोर ) 
$ उत्त मत्य और खंड; ४० १२० ( नवल्लकिशोर ) 
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जाते थे ।' यद्यपि खास काबुल का बादशाह हिजरी तीसरी शताब्दी 
के आरण्म में अथात्‌ राजनवियों से सो बरस पहले मुखलसान हुआ 
था, लेकिन अफ़ग़ानों के प्रायः कबीले या दल महमूद राजनवी के ही 
समय में मुसलमान होने लगे थे ।* 

इनके सिवा ग्रोरी कबीले हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य तक, 
अथोत्‌ ग़ज़नबियों की उत्पत्ति के बाद तक, मुसलमान नहीं हुए थे ।* 
और सुलतान महमूद से पहले उस समय तक उन प्रन्तों में न तो 
इस्लामी पाठशालाएं थीं न इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार हुआ था और 
न मुसलमान विद्वान फैले थे। इन्हीं सब कारणों से उम्र जातियों के 
उस समय के रंग ढंग, युद्ध सम्बन्धी सिद्धान्तों और शासन-पणाली को 
इस्लामी नहीं कहा जा सकता । 

इसके विरुद्ध जा अरब विजेता एक सौ बरस के अन्दर ही 
अन्दर एक ओर शाम की सीमा पार कर के भिश्ष और उत्तरी अफ्रिक्ा 
के रास्ते स्पेन तक पहुँच चुके थे और दूसरी ओर इराक के रास्से से 
खुरासान तक और ईरान तथा तुकिस्तान पार कर के एक ओर काश्णर 
ओर दूसरी ओर सिन्‍्ध तक जीत चुके थे, ऐसे लोग थे जिनमें इस्लाम 
की शिक्षाओं का पूरा पूरा प्रचार था। युद्ध के सम्बन्ध में इस्लाम के 
जो नियम थे, उनका वे पूरा पूरा पालन करते थे। कहीं कहीं अफसरों 
में कुछ ऐसे वृद्ध भी थे जो इस्लाम के पैग़्म्बर मुहम्मद साइब के साथ 





! कासिल्न इृष्म अखीर ; नवाँ खंड ; छु० २१८ । 

* फुतू हुलू छुल्दान ; बिल्लाज़ुरी ; पू० ४७०२ ( ल्लीडन )। 

 कामित्न इंब्न असीर ; नवाँ खंड ; ए० २३८ ( लीडत ) । 

+* हृब्न होकल का यात्रा-विवरण ; छ० ३६३ । कामिल हब्न असीर ; 


नवाँ खंड पृ० १९५६; ( लीडन ) और तारीख वैहक़ी ; ५० १२७ ( कल्कते से 
, मकाशित ) |. 
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भी रह चुके थे; और ऐसे तो बहुत से लोग थे जिन्होंने उनके समय 
में होने का सोभाग्य प्राप्त किया था। इस लिये उन्न लोगों का आचार 
व्यवहार और शासन की प्रणाली तथा सिद्धान्त खौबर से आनेवाली 
जावियों के सिद्धान्तों आदि से बिलकुल अलग थे । 

सन्‌ ९३ हि” में क्पैया न समरकन्द जीता था। उस समय 
उसके आस पास के प्रान्तों के रहनेबाले लोग बौद्ध थे । कवीबा ने 
किसी कारण से ( कद्ाचित्‌ आधथिक कठिनता के कारण ) विवश होकर 
उन बीड्धों की मूर्तियों को जलाकर उनसे सोना और चाँदी निकालना 
आवश्यक समझा । पर इसके लिये उसने उन सूर्चियों को जबरदस्ती 
तोइकर जला नहीं दिया, बल्कि सफ़ाई के साथ सन्धि की शर्तों में एक 
शर्त यह भी रख ली थी कि उन मूत्तियों पर मुसलमानों का अधिकार 
हो जायगा और वे उसे जिस प्रकार चाहेंगे, काम्म में ला सकेंगे। 
दूसरे पत्ञ ने यह बात मान भी ली थी। पर जब मूत्तियों को जलाने 
का समय आया); तब तुक बादशाह ने कहा कि मुझ पर आपका उपकार 
है; इस लिये में पहले से ही आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि 
आप इन मूत्तियों को न जलावें | क्योंकि इनमें से कुछ भूत्तियां ऐसी हैं 
जो यदि जलाई जायँगी, तो अवश्य ही आपका नाश हो जायगा । क्ुतैबा 
ने कहा कि यदि ऐसा है; तो में इन्हें स्वयं अपने हाथ से जलाऊँगा। 
इसके बाद उसने आप ही अपने हाथ से उन मूत्तियों में आग लगाई ; 
ओर जब उसका कोई बुरा फल नहीं हुआ, तब बहुत से तुर्कों का 
मूत्ति-पूजा पर से विश्वास हट गया और वे मुसलमान हो गए.।' 











* इस ऐतिहासिक धघतना का विस्तृत वर्णन तारीख तबरी, खंड ८, 
धू० ११४६ ( लीहन ) और कामिल इत्न असीर, खंड 9, घु०७०४ 
( लीडन ) में है। और आमिर का अंश फुल हुलू छुल्दान, बिलाजुरी 
( लीडन ) पृ० ४२१ में है।. 
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युद्ध में संयोग से जो कुछ विशेष घटनाएँ हो जाती हैं या 
अवसर आ जाते हैं, उनको छोड़कर अबूबक्र, उमर, उस्मान और अली 
इन खलीफ़ाओं और मुहम्मद साहब के साथियों के समय में जिन 
लोगों से कोई समझौता या सन्धि हुई, उनके उपासना-सन्दिरों को 
कभी अरबों ने ठेस भी स लगने दी। इंरान के अप्निमन्दिर उसी 
प्रकार प्रज्वलित रहे । पैलेस्टाइन, शाम, मिल्ल और इराक्त के मन्दिर, 
जो भूतज्तियों से पढ़े पढ़े थे, उसी प्रकार शंखों की ध्वनियों से गूँजते 
रहे, यद्यपि ये नए बनाए हुए मुसलमान सु विजेता उन्नस अधिक 
दीन इस्लाम के जोशीले गाजी और शरअ के सच्चे माननेवाले नहीं 
थे और न हो सकते थे | 

मुसलमानों को छोड़कर यदि दूसरी जातियों से अरब लोग 
जज़िया लेते थे, तो उसके सिवा वे उनसे केबल उपज पर खिराज या 
राजकर ही लेते थे। इम दोनों करो के सिवा वे बन लोगों से और 
कोई कर था महसूल नहीं लेते थे। पर तुके, अफगान और मुगल 
लोग अपनी घामिकता के आवेश सें आकर मुसलमानों के सिता 
दूसरी प्रजा से जो जज़िया वसूल करते थे, उसके साथ ही वे और 
तरह के उससे दसशुने महसूल या कर अपनी मुसलमान ओर गोर- 
मुसलमान प्रजा से लेते थे। पर इस्लाम के शासन-सिद्धास्तों में, 
जिसे अरब लोग बराबर मानते रहे और जशिलपर वे बहुत दिनों तक 
चलते रहे, केवल दो ह्वी प्रकार के महसूल या कर थे । मुसलमानों से 
जकात ( सम्पत्ति का कुछ अंश) और अश्न ( पैदावार का दसवाँ 
भाग ) ओर ग्रेर-मुसलमानों से जज्ञिया और खिराज । 

वास्तविक बात यह है कि इस्लाम ने संसार की समस्त जातियों 
को चार भागों में बाँठा था ( १) मुसलमान (२ ) अहले किताब था 
धार्मिक प्रन्धोवाले; अथात्‌ बे लोग जो किसी ईश्वरोथ घार्मिक 
शिक्षा या सम्प्रदाय के माननेवाले हैं, जिसका उब्लेख कुरान में है । 
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(३ ) अहले किताब मुशाबह ( अहले किताव के तुश्य ) ऐसी जातियाँ 
जो यह कहती तो हैं कि हम किसी “ईश्वरीय धामि क शिक्षा के अनुसार 
चलती हैं, पर जिनका कुरान में नाम नहीं आया है। इस लिये वे 
जआञातियाँ निश्चित रूप से अहल किताब तो नहीं मानी जा सकती, पर 
उनके सम्बन्ध में इस अकार का अनुमान अवश्य होता है। ओर 

(४) कुफ्फार या वह जातियाँ जो किसी इश्वरीय धामि क शिक्षा के 

अनुसार नहीं चलतीं। इस्लाम ने अपने इस्लामी शासन में बिना 

जाति और वेश का विचार किए समस्त मुसलमानों के समान अधिकार 

माने हैं। अहले किताब के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि जज़िया 

चुकाने के बाद उन्हें मुसलमानों के सब प्रकार के अधिकार प्राप्त होते 

हैं। उनका जबह किया हुआ जानवर खाया जा सकता है; उनकी 

लड़कियों से मुसल्लमान लोग निकाह कर सकते हैं; और उनके जीवन, 

धन, सम्पत्ति, धरम ओर मन्दिरों आदि की र्चा का राज्य जिम्मेदार 

होता है। तीसरे वर्ग अथात्‌ अहल किताब के तु्य लोगों को भी 

सब ।प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं; और वे केबल 

अहले किताब के समान ही नहीं बल्कि स्वये मुसलमानों के भी 

समान होते हैं। उनके सम्बन्ध में केवल यही बन्धन है कि मुसलमान 

उनका जबह किया हुआ जानवर नहीं खायेंगे और न उनकी लड़ 

कियों से निकाह कर सकेंगे। जब किसी दूसरी जाति पर इस्लाम 

का राज्य स्थापित हो, तब इस आधार पर सबसे पहला कत्तव्य यह 

है कि यह देखा जाय कि वह जाति इन चार विभागों से किस विभाग 
में आती है। पर दुःख है कि ख्ेबरवाली जातियाँ अन्त तक इस बात 
का निर्णय न कर सकीं। एक ओर तो ये लोग हिन्दुओं से जज़िया 
लेने के लिये आमह करते थे, जो केवल अहले किताब या कुरान में. 
लिखी हुईं जातियों और उनके तुल्य तीसरे बर्ग की जातियों से लिया जा 
सकता था; और दूसरी ओर वे उनके मन्दिरों और धार्मिक अधिकारों 
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की रक्षा का वचन नहीं देते थे, जज़िया लेने के बादू जिसका वचन देना 
ओर जिसकी रक्षा का भार लेना आवश्यक हो जाता था। यहाँ तक 
कि सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ( सम्‌ ६९६ हि० ) के समय तक भी 
इस बात का निर्णय नहीं हो सका था कि हिन्दुओं की गिनती ऊपर के 
चार विभागों में से किस विभाग में की जाय ।' ओर यह सारी दुर्दशा 
इसी प्रकार की दो-रुखी कार्रवाई के कारण होती थी । पर अरब लोगों 
ने ज्योंद्ी सिन्‍्ध में पेर रखा, त्योंही इस बात का तुरन्त निर्णय कर 
दिया कि इस्लामी राज्य में हिन्दुओं का खान इन चारों विभागों में से 
किस विभाग में है । 


अरब विजेता हिन्दुओं को अहले-किताब 
के तुल्य समकते थे | 

सिन्ध को जीतता हुआ जब अरब सेनापति मुहम्सद बिन 
क्रासिम सिन्‍्ध के प्रसिद्ध नगर अलरोर ( अलोर ) में पहुँचा, तब नगर- 
निवासियों ने कई महीनों तक चढ़ाई करनेबालों का बहुत जोरों से सामन 
किया । पर पीछे से मेल कर लिया और उसमें दो शर्तें सामने रखीं । 
एक तो यह कि लगर के किसी आदमी की हत्या न की जाय; और 
दूसरी यह कि हमारे सन्दिरों पर किसी प्रकार की विपत्ति नआने 
पावे। मुहम्मद बिन फ्ासिस ने जब इन शर्तों को मंजूर किया, तब 
जो शब्द लिखे थे, उनका आशय इस प्रकार है-- 

#झारतवर्ष के मन्दिर भी ईसाइयों और यहूदियों के उपा 
सला-मन्द्रों ओर मजसों था अग्निपूजंकों के अग्निमन्दिरों के ही 
समान हैं ।” 5 


* बारीख़ फ़ीरोज़शाही ; जियाए बरनी ; पू० २६०-४१ ( कल्कता ) 
और तारीख फ़रिश्ता ; ४० ११० ( नवलकिशोर )। 
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सिन्ध के सब से पुराने अरबी इतिहास के फ़ारसी अनुवाद 
चचनामे में यह घटना इस प्रकार लिखी गई है-- 

“मुहम्मद बिन क़ासिम ने बरहमनाबाद ( सिन्‍्ध ) के लोगों की 
प्राथना मान ली और उनको आज्ञा दी कि वे सिन्‍्ध के इस इस्लामी 
राज्य में उसी हैसियत में रहें, मिस हैसियत में इराकफ़ और शाम के 
यहूदी, इंसाई ओर पारसी रहते हैं |”?! 

इस प्रकार एक अरब विजेता मे स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा 
कर दी थी कि हिन्दुओं को मुसलमानों के राज्य में वही अधिकार ग्राप्त 
हैं, जा इस्लामी क़ानून के अघुसार प्रायः किसी स्त्र्गीय धार्मिक शिक्षा 
के अनुयायी लोग या अहले-किताब को प्राप्त हैं। उसने उनके मन्दिरों 
को भी वही स्थान दिया था, जो इस प्रकार के अहले-क्रिताब था उनके 
तुल्य जातियों के मन्द्रों या उपासनागृद्दों का इस्लाम के कानून के 
अनुसार प्राप्त है। सिनन्‍्ध की बिजयों के इतिहासों से पता चलता है 
कि अरब विजेताओं ने अपनी शर्तों का पूरा पूरा ध्याव रखा 
था। बौद्ध धरम के एक अनुयायी मे एक अवसर पर एक हिन्दू राजा 
को परामर्श दिया था-- 

“हम भली भाँति जानते हैं कि मुहम्मद क्रासिम के पास हज्जाज 
का इस आशय का आज्ञापत्र है कि जो शरण माँगे उसका शरण दो । 
इस लिये हमको विश्वास है कि आप यह उचित सममेंगे कि हम उससे 
सन्धि कर लें ; क्योंकि अरब लोग इमानदार हैं और एक बार जो कुछ 
निश्चय कर लेते हैं, उसका सदा पालन करते हैं ।”* 

सिन्घ का पहला स्थान देबल का बन्द्रगाह था, जिसपर अरबा 
ने आक्रमण किया। वहाँका सबसे ऊँचा भवन बौद्धों का मन्दिर 


हम तिनत फननल न लतहलीनन+ 








। चचनामा ; इलियट ; पहला खंड ; एृ० १८६ । 
१ चचनाओा ; पैलियट ; पहला खंड ; पू० १९६ । 
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था। मुहम्धद क्रासिस ने किलेबालों को नगर का फाटक खोलने पर 
विवश करने के लिये मन्द्रि के सबसे ऊँचे कँँगूरे पर, जो बाहर से 
दिखलाई पड़ता था; तोप का गोला फेंका । पर जब नगर का फाटक 
खुल गया, तब उसने वह मन्दिर नष्ट नहीं किया। यहाँ तक कि बौद्ों 
के नष्ट हो जाने के बाद भी हिजरी तीसरी शताब्दी तक यह मन्दिर 
बचा था। खलीफ़ा भमोतसिम (सन्‌ २१८-२७ हि० ) के सम्रय में 
इसका एक भाग जेलखाने के काम में लाया गया था।' मुहम्सव्‌ 
कासिम ने स्वयं इस नगर में अपनी अलग मसजिंद बनवाई थी।'* 
इसी अकार जब उसने नेझेँ भी जीत लिया, तब वहाँ भी मन्दिर के 
सामने अपनी अलग ससजिद बनवाई ।१ 


प्रुज्ञतान का मन्दिर 


इसी अकार मुलतान का विशाल मन्द्रि भी, मगर पर अरबों 
का अधिकार हो जाने के बाद भी बल्कि अरबों के तीन सो बरसों के 
शासन काल में भी, ज्यों का त्थों बना रहा और तीन शताबिदियों तक 
बराबर अरब थाज्नी उसे देखने के लिये बहुत शोक से जाते थे। जिस 
अन्तिम व्यक्ति ने इसका वर्णन किया है ( बुशारी ) बह सर १७५ हि० 
के लगभग इसे देख गया है । अरबबालों ने इस सन्दिर से शाज- 
नीतिक और आधिक दोलों प्रकार के लाभ उठाए। राजनीतिक लाभ 
तो यह उठाया कि जब कोई राजा गुलतान पर चढ़ाई करने की तैयारी 
करता था, तब अरब अमीर उसको यह कहकर डरा देता था कि यदि 
तुमने इधर आने का विचार किया, तो हम यह मन्दिर मिट्टी में मिला 


! बिला जुरी ; पु० ४३७ | 
ह जुक्त ग्रम्धथ और पूप । 
* जचभासा ; इलियट ; ए० १४८। 
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देंगे। यह सुनकर चढ़ाई करनेवाले लोग रुक जाते थे। और आर्थिक 
लाभ यह उठाया कि सारे मारत से लोग इस मन्दिर में दर्शन करने के 
लिये आते थे ; ओर यहाँ आकर दृक्षिणा और भेंट आदि चढ़ाते थे । 
अरब अमीर वह घन अपने खज़ाने में रख लेते थे ओर उसीसे इस 
मन्दिर के सब खर्चे चलाते थे और पुजारियों के बेवन आदि 
घुकाते थे ।' 

अरब यात्रियों ने मुलतान के इस सन्दिर का पूरा पूरा वर्णन 
किया है। इस मन्दिर में बहुत अधिक चाँदी ओर सोना था। लोग 
दो दो सा अशफ़ियों का अगर यहाँ जलाने के लिये भेजते थे; और 
बह अगर पुजारी लोग अरब व्यापारियों के हाथ बेच डालते थे।* 
इस मन्दिर की मूत्ति भी बहुत अधिक बहुमूल्य थी। उसकी दोनों 
आँखों की जगह पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे और सिर पर सोने का मुकुट 
था।" ताप्पय यह कि प्रायाः सन्‌ ३७५ हि० तक अरब आमीरों के 
शासनकाल में यह मन्दिर थ्यों का त्यों बचा था, बल्कि पूरी रौनक 
पर था । पर जब अयू रैहान बैरूनी सब्‌ ४०० हिं० के बाद यहाँ आया 
तब उसने देखा कि इस मन्दिर के स्थान पर जामा भसजिद्‌ बनी हुई 
है। इस परिवर्तन का कारण उससे यह्‌ लिखा है--- 

“जब मुहम्मद बिन क्रासिस ने भुल्नताम जीत लिया, तब उसमे 
देखा कि इस मगर की इतनी बसती और घन सम्पत्ति का कारण यही 
सन्दिर है। इस लिये उसने उस सन्दिर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया 





* इस्तख़री के आधार पर सुश्रजझुल जुबान ; थाक़त; आदवो 
खंड ; ए० २०१ ( मिले )। 

२ शबूज़ेद गैराफ़ी का सकरनामा ( यात्रानविवाण 9; ए० १३० । 

$ सफ्रनामा छुशारी झुक्रसी जो अहसलुत्‌ तकासीम के नाम से 
प्रसिद है।  घृ० ४८३ ( लीडन ) । ः 
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ओर उसकी मूत्ति के गले में गौ की हड्डी बाँधकर* मानो अपनी ओर 
से इस बात का प्रमाण दे दिया कि मेंने यह मूत्त और मन्दिर किसी 
श्रद्धा या धाभिक विश्वास के कारण नहीं छोड़ रखा है। उसने 
मुसलमानों के लिये अलग जामा मस्जिद बनवाई। फिर जब मुलवान 
पर क़रमती ( शीआ मुसलमानों का एक मार्गच्युत सम्प्रदाय ) लोगों 
का अधिकार हुआ, तब जहुम बिन शैतान ने यह मन्दिर तोड़ दिया 
ओर पुजारियों को मार छाला। इसकी इमारत को, जो ईंट की थी 
ओर ऊँची जगह पर थी, जामा मसजिद्‌ बना दिया; और पहली 
( मुहम्भद बिन क्रासिमबाली ) जामा ससजिद में इस लिये ताला लगा 
दिया कि वह उसके विरोधी सम्पदाय उमैयाबालों फी बनवाई हुई 
थी ओर उससे इन लोगों की भारी शत्रुता थी। फिर जब सुलतान 
भहभूद ने मुलतान जीत कर क्ररमतियों को नष्ट कर दिया, तब इस 
जामा ससजिद को बन्द कर के फिर असली मुहम्मद बिन क़ासिमवाली 
जामा मसजिद खुशबा दी; और अब उस मन्दिर की जगह खाली 
मैदान है ।”* ; 

इस सम्बन्ध में बिलाजुरी ने, जो हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त 
में था, एक विलज्षण बात यह लिखी है कि लोग इस मूि को इजरत 
अयूब की मूत्ति समभते थे ( प्रू० ४४ ) | 


झधिकार और सम्पान 


सिनन्‍्ध के जीते जाने के बाद कुछ बाह्मण मिलकर मुहम्भद्‌ बिन 

क्रासिम के पास गए थे। मुहम्मद्‌ क्रासिम ने उन लोगों का अच्छा 

..  +म्थ की विजयों के सम्बन्ध में जिवनी पुस्तकें हैं, उनमें से किसी 

में हुस घटना का उल्लेख नहीं है । म जाने बैरूनी ने यह घटना कहाँ से जी है। 
* किताबुलू हिन्द ; बेरुनी ; पृ० ६ । 
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आदर किया। ब्राह्मणों मे उससे यह कहा कि हिन्दुओं में जेसा 
दस्तू। है, हमारी जाति का स्थान और सब जातियों से ऊँचा रखा जाय । 
जाँच करने के बाद मुहम्मद क्रासिस ने इन लोगों की यह बात मान ली 
ओर इनको राज्य के सब पदों पर स्थान दिया। बाह्यणों ने इसके 
लिये बहुत धन्यवाद दिया; और गाँव गाँव घूमकर अपने द्वाकिमों के 
शुझ“ गाए; और उन्हें जो अधिकार मिले थे, उनके लिये सब जगह 
जन्नकों बहुत प्रशंसा की ।* 


जज़िया 


अरब अमीर ने सब जगह इस बात की घोषणा कर दी थी कि 
जो चाहे, मुसलमाम हो कर हमारा भाई बन जाय; और जो चाहे, 
बह जज़िया देकर अपने धममम का पालन करे। इस प्रकार कुब लोग 
तो मुसलमान हो गए और कुछ अपमे पुराने घ्मे पर चलते रहे । 

चचनामा में लिखा है-- 

“उनमें से जो लोग मुसलमान हो गए थे वे शुलामी और 
अजिया आदि से बचे रहे। पर जो लोग अपने धर्म पर बने रहे, 
जनके तीम विभाग किए गए। पहले विभाग के अर्थात्‌ घमवान लोग 
से ४८ दिरिम, दूसरे विभाग के या साधारण लोगों से २४ द्रिम और 
तीसरे विभाग के या गरीब लोगों से १९ द्रम लिए गए। जो लोग 
मुसलमान दो गए, उनके लिए यह कर माफ़ कर दिया गया ; और जो 
लोग अपने बाप दादा के धर्म पर बने रहे, उन्होंने जज्ञिया दिया। पर 
फिर भी उनकी जमीन जायदाद उनसे नहीं ली गई और वह सब श्यों 
की तयों उन्हीं के पास रहने दी गई ।”? 
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* चनामा ; पैलियट ; छु० १८२-८७ | 
३ उचसमामा ; इलियह ; छ० प्रझ२ । 


१६६ आरब और भारत के सम्बन्ध 


आजकल के हिसाब से एक द्रिम अधिक से अधिक साढ़े तीन 
आने के बराबर होता है। इस लिये घनवानों से यह कर दस रूपये, 
साधारण लोगों से पाँच रुपये और गरीबों से ढाई रुपये साल के 
हिसाब से लिया गया होगा; और इस्लाम में इस सम्बन्ध में जो 
नियम है, उसके अमुसार छियाँ, बच्चे, बुड़ढे, राजक्मचारी, पुजारी 
ओर शरीर से असमर्थ ओर न कमानेवाले लोग इस कर से बचे रहे 
होंगे। और मुसलमानों से जज़िया के बदले ढाई रुपए सेकड़े जकात 
ली जाती होगी । इसके सिवा जमीन की उपज में से मुसलमानों से 
उसका दसवाँ भाग और दूसरे घर्मवालों से निश्चित खिराज या लगाने 
लिया जाता होगा। बस इस दोनों करों के सिध्रा अरबबालों के 
साज्य में और कोई कर नहीं था। 


हिन्दू और मस्जिद 


अरबों के इस अच्छे व्यवहार का हिन्दुओं पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा । जब हिजरी दूसरी शताब्दी में एक स्थान पर से अरबों 
का राज्य हट गया और फिर उसपर हिन्दुओं का अधिकार हो गया, 
तब उन्होंने मुसलमानों की ससजिद को नहीं छेड़ा । मुसलमान उसमें 
नित्य ममाज् पढ़ते थे ओर जुमे या शुक्र के दिन मियम के अलुसार 
अपने खलीफा का नाम लेते थे ।* 

इसके सिवा हिजरी चौथी शताब्दी के अरब यात्री इस्सखरी 
ओर इच्च होौकल लिखते हैं कि खम्भायत से चेमूर तक के इलाके हैं 
जो भिन्न भिन्न राजाओं के राज्य में, पर हर सगर में और हर जगह 
मुसलमान बसे हुए हैं ओर उनकी मसजिदें हैं, जहाँ वे लोग इकट्ो 
होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हिन्दू राजाओं के शासमकाल में लम्भात 





! फुत हुल छुल्दान ; बिला जुरी ; घृ० ४४९६; ( लीन ) 
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नगर को जामा ससजिद के टूटने ओर फिर से बनने का मनोर॑जक 
बणन आगे किया जायगा । 
हिन्दू थम की जाँच 

आपस के इस मेल जोल का यह फल हुआ कि अरबों को इस 
बात की जाँच पड़ताल का शोक होने लगा कि हिन्दू घ्म में क्‍या क्‍या 
बातें हैं। इस लिये यहिया बरमकी ने, जो सन्‌ १७० से १९० हि० 
तक मन्‍्त्री था, एक आदमी को विशेष रूप से इस लिये भारत भेजा 
कि वह यहाँ की दवाओं और यहाँ के धर्मों का हाल लिखकर ले जाय | 
उस समय बरग़दाद की यह अवस्था थी कि वह सभी धर्मों और विश्वासों 
का अखाड़ा बना हुआ था। अब्बासी वंश के खल्लीफ्राओं और कुछ 
दर्शन-प्रेमी अमीरों के दरबारों में बराबर धार्मिक जलसे और शा्यार्थ 
हुआ करते थे। कुछ दिन और समय निश्चित होते थे, जिनमें इस 
प्रकार के जलसे होते थे; ओर हर एक धर्मवाले को इस बात का 
अधिकार होता था कि वह अपने घम के पक्ष की बातें सब लोगों के 
सामने कहे, इस्लाम पर आपत्तियाँ करे ओर उनके उत्तर सुने । इन 
जलसों और शाख्यार्थों में मुसलमान लोग सब से आगे रहते थे ओर 
बरामका का वंश चिशेष झूप से उन लोगों का संरक्षण करता था। 
सम्भव है कि इसी लिये भारतवर्ष के धर्मों के सम्बन्ध में सी जानकारी 
रखने की आवश्यकता हुई हो । 

जो आदमी इस काम के लिये हिन्दुस्तान भेजा गया था, उसमे 
जो कुछ हाल लिखा था, वहू इस समय ज्यों का त्यों नहीं मिलता। . 
पर इछ्न नदीस ने, जिसने अपनी पुस्तक इस घटना के ७००८० बरस 
बाद लिखी थी, एक ऐसे लेख का वर्णन किया है, जो प्रसिद्ध अरब 
दाशैनिक याकूब बिन इसहाक् किनदी के हाथ का लिखा हुआ था और 
जिसपर सन्‌ १४९ हि? की तारीख पड़ी हुई थी। उस लेख में यह्‌ 
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समाचार लिखा हुआ था कि यहिया बरसकी ने एक आदमी को भारत 
के धर्मों की जाँच करने ओर उनका हाल जानने के लिये बहाँ भेजा 
था। उसका शीर्षक था--भारत के घर ओर धार्मिक विश्वास ।” 
उसके नीचे संक्षेप में इस सम्बन्ध की कुछ बातें लिखी हुई थीं। इससे 
अनुमान होता है कि यह उसी आदमी के लिखे हुए हाल का 
संक्षेप है । 

उस लेख में सब से पहले गुजरात के राजा बलुमराय की 
राजधानी महानगर के मन्दिर का हाल लिखा है। कहा है कि इसमें 
सोने, चाँदी, लोहे, पीतल, हाथीदाँत और सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों 
ओर रह्नों की बीस हजार मूर्तियाँ हैं। इसके सिवा सोने की एक 
भूत्ति है जो बारह हाथ ऊँची है आर जो सोने के सिंहासन पर बैठी 
हुई है। यह्‌ सिंहासन गुम्बद के आकार के सोने के एक कमरे में है । 
यह कमरा सफ़ेद मोतियों ओर लाल; हरे, पीले और नीले रंग के रह्नों 
से जड़ा हुआ है। साल में एक बार इसका मेला हाता है, राजा स्वर्य 
बहाँ पैद्ल जाता और आता है। उसके आगे साल में एक दिन बलि 
दी जाती है और लोग उसपर अपने प्राण भी निछ्ावर करते हैं--« 
अपने आपको भी बलि चढ़ाते हैं। इसके बाद मूलस्तान ( मुलतान ) 
की मूत्ति का वर्णन है. और फिर दूसरी मूत्तियों का हाल लिखा है। 
फिर भारत के कुछ सम्प्रदायों और उनकी मूत्तियों का वणुन है । 

(१ ) सब से पहले सम्प्रदाय का नाम “महाकालिया” बतलाया 
है, जो महाकाली को पूजते हैं। महाकाली के चार हाथ होते हैं, 
नीला रंग होता है, सिर पर बाल होते हैं, दाँत निकले हुए होते हैं ; पेट 
खुला ह्वोता है, पीठ पर हाथी की खाल पड़ी रहती है, जिससे लहू की 
बूँदें दपकती रहती हैं। एक हाथ में अजगर, दूसरे में डंडा और तीसरे 
में आदमी का सिर होता है; और चौथा हाथ ऊपर उठा हुआ होता 
है। उसके दोनों कानों में दो साँप और शरीर में दो अजगर लिपहे 
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हुए होते हैं। सिर पर खोपडिियों की हड्डियों का मुकुट और गजल्ले में 
उन्हीं हड्डियों की माला होती है । 

(२) दूसरे सम्प्रदाय का माम “अदूदनियकतियः अलू 
आअद्तबकतियः” ( आदित्यभक्त ) दिया है और कहा है कि ये लोग 
सूरज ( आदित्य ) की पूजा करते हैं। इसका स्वरूप यह है कि एक 
गाड़ी है, जिसमें चार घोड़े जुते हैं। उसके ऊपर एक मूत्ति है। थे 
लोग उसीकी पूजा करते हैं और उसकी परिकमा करते हैं; उसके 
आगे धूप सुगन्धित द्रव्य आदि जलाते हैं ओर बाजे बजाते हैं। उसके 
नाम से बहुत सी जायदादें छोड़ी हुई हैं । बहुत से पजारी हैं जो उस 
मन्दिर और सम्मत्ति का प्रबन्ध करते हैं। चारों ओर से शोगी लोग 
यहाँ आते हैं और अपनी समझ में वे यहाँ से अच्छे होकर जाते हैं । 

(३ ) तीसरा सम्प्रदाय “बन्दर भक्तयः” ( चन्द्रभक्त ) है। 
ये लोग चन्द्रमा की पूजा करनेवाले हैं। इसकी मूर्ति का रथ चार 
हंसों से चलता है। मूत्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा लाल होता है, 
जिसको चन्द्र केत ( चन्द्रकेतु ) कहते हैं। चौदृहबीं रात ( पूर्णिमा ) 
को, जो चन्द्रमा के पूर्ण होने का दिन है, त्रत रखते हैं। उस रास को 
उसकी पूजा करते हैं और उस देवता के पास नैवेद्य, मद्य और दूध 
लाते हैं। चाँद की पहली ( प्रतिषदा ) और चौदृहवों ( पूर्यमा ) को 
छतों पर चदकर उसके दर्शन करते हैं और मन्त्र पढ़ते तथा प्रार्थना 
करते हैं । | 

(४) चोथे सम्प्रदाय का लात “बकरन्तनिया?” है।' इस 
सम्प्रदाय के लोग अपने आपको सिक्‍्यकड़ों में बाँधे रहते हैं, सिर 

















क्न्िननननननक 3 हनन + जन + * 


१ इस शब्द का मूल रूप और इस सम्पदात का कुछ वर्णन आगे 
चलकर “सिद्ञ” शब्द के अम्तर्गत आचेगा। दूसरी पुस्तकों से बकरान्तिया 
की जगह बेकर जैन लिखा है। बुज्र्ग बित शहर्यार ने इनका नाम बेकूर 
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ओर दाढ़ी के बाल मुँड़ाते हैं, केवल एक लॉँगोटी पहनते हैं. और 
साग शरीर नंगा रखते हैं । जो कोई इसके सम्प्रदाय में आता है, 
उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है, वह सब पहले दान 
कर दो । 

(५) पाँचवें सम्प्रदाय का नाम गंगा जाता ( गंगा-यात्री ) 
है। इस सम्प्रदाय के लोग सारे भारत में फैले हुए हैं। इनके यहाँ 
यह भाना जाता है कि मनुष्य जितने पाप करता है, वह सब आकर 
गंगा में इनान करने से धुल जाते हैं । 

(६) छठे “राजपूतिया” ( राजपूत ) हैं। इनका घर्म राजाओं 
की सहायता करना है। यह समभते हैं कि राजा के लिये प्राण देना 
ही भक्ति है। 

(७) एक और सम्प्रदाय है, जिसके लोग बाल बढ़ाते हैं 
ओर उनको बट कर मुँह पर जटा बनाकर डाल लेते हैं मुँह के चारों 
आर बाल बिखरे हुए होते हैं। ये लोग शरात्र नहीं पीते ओर एक 
पहाड़ पर यात्रा करने जाते हैं। ये लोग झ्लियों को देखकर भागते हैं 
ओर बस्ती में नहीं आते ।' 

इब्स नदीस के समय था उसके कुछ ही आगे पीछे ( सन्‌ ३७० 
हि? ) जेरूसलम के एक अरबत्क्ता मुतद॒हिर' ले किताबुलू बिदआ 
या बेकोर बतलाया है ( ए० ११५९ )। और वैरूनो ने इनको भद्ददेव का 
डपासक या पूजन क.नेवाला कहा है । देखो किताबुल हिन्द; घुृ० €०। 

९ किलाबुल फ़ेहरिश्त ; इब्न नदीस ; परु७० ३४४६-४६ । 

९ हाज़ो ख़लीफ़ा ने कहा है कि इस घुरुतक का लेखक झबू जेब 
अहमद बिन सह बलख़ी है। पेरिस संस्करण के सस्पादक ने पहले के कई 
खंडों पर तो बलख़ी का नाम लिखा है, पर फिर इसे भूल मानकर और इसकी 
शुद्धि कर के मतह॒हिर बिन ताहिर का साम लिखा है। 


धामिक सम्बन्ध (७१ 
वतारीख नामकी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इसका और भी विधघ्तार 
पूवक बर्णन है। वह बरणुन इस प्रकार है*- 

“श्ारत में नौ सौ सम्प्रदाय हैं, पर उनमें से केवल निन्नानवे का 
हाल मालूम है; ओर ये सब पेंतालिस धर्मों के अन्तर्गत हैं; और ये 
सब भी चार सिद्धान्तों में ही परिमित हैं। इनके असल भोटे विभाग 
दो ही हैं--समनी (बौद्ध ) और बरमसहनी (ब्राह्यणधमं )। समनी 
लोग या तो ईश्वर को नहीं मानते और था ऐसे ईश्वर को सानते हैं, 
जिसको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण धर्मवालों के 
तीन विभाग हैं। एक विभाग तो यह मानता है. कि ईश्वर एक है; 
ओर पाप और पुण्य दोनोंका फल मिलता है; पर वह यह नहीं मानता 
कि इस संसार में कोई ईश्वर का भेजा हुआ रखूल या दूत भी आता 
है। दूसरा विभाग पुनजन्म के सिद्धात पर पुण्य और पाप का फल 
मिलना मानता है; पर न तो बह ईश्वर की एकता मानता है और न 
रसूल या ईश्वरीय दूत का सिद्धान्त मानता है।”' 

इसके बाद लेखक ने भारतवासियों की विद्या सम्बन्धी योग्यता 
का संक्षिप्त वर्णन किया है। फिर यह बतलाया है कि पुराने समय में 
जब भारत में अभियोग या मुकदमे होते थे, तब लोग अपनो सचाई 
का किस प्रकार प्रमाण देते थे। (इससे लेखक का अभिप्नाय “दिव्य! 
स्ेहै।) जैसे गरम लोहे को छू लेना आदि आदि। इसके बाद 
कहता है--- 

“मुसलमानों को ये लोग अपविन्न सममते हैं। मुसलमान 
इनकी जिस चीज़ को छू दें, उसे फिर ये नहीं छूते । गौ कों ये लोग 
माता के समान पूज्य मानते हैं । जो कोई गो के प्राण लेवा है, बसे ये 

* चौथा खंड; ४० ६-१६ ( पेरिस ) तीसरे सम्पदाय का वर्णव छूट 
गया है। ह 
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लोग प्राण-दंड देते हैं। जिसकी ख्री न हो, वह किसी दूसरे आदमी 
की ख्री के साथ सम्भोग कर सकता है, जिसमें वंश चलता रहे।'* 
जिसकी स्वी दो, वह यदि किसी दूसरी जञ्ली के साथ बुरा काम करे, 
तो उसके लिये उसे प्राण-दंड दिया जाता है। जब इनमें से कोई 
आदी मुसलमान के द्वाथ पढ़कर फिर लौटकर इनके यहाँ जाता है, 
तब उसको मारते नहीं, बहिक उसके सारे शरीर को मूँडकर उससे 
प्राश्यश्चित्त करते हैं। (इसका वहीं ढंग लिखा है जो अब भी 
होता है अर्थात्‌ गी की कुछ चीज़ों को मिलाकर पिलाबा ) जहाँ 
बहुत पास का सम्बन्ध होता है, वहाँ ये लोग ब्याह नहीं करते । 
आाह्मण लोग शराब को भी हराम समझते हैं और मारे हुए पशु के 
मांस को भी |”? 

इसके बाद हिन्दू देववाओं और उनके भिन्न भिन्न उपासकों 
का वर्णन दिया है और हर वेवता का रूप बतलाया है। फिर 
महादेव, काली, महाकाली और लिंग-पूजा आदि का हाल लिखा है; 
ओर इसके बाद दो नए सम्प्रदायों का हाल बतलाया है जिसमें से 
एक का नाम जल भक्तिय: ( जल भक्त ) दिया है और कहा है कि 
ये लोग जल की पूजा करते हैं। दूसरे का नाम अगनीहोतरियः 
( अ्निहोत्री ) दिया है, जो आग की पूजा करते हैं। ऋषियों का 
भी वर्णन किया है और कह है. कि ये लोग ध्यान और समाधि लगाकर 
अपनी बाहरी इनिद्रयों को बिलकुल व्यर्थ कर देते हैं, उनको अपना 
काम करने के अयोग्य बना देते हैं; और समभते हैं कि हम इस 
संसार के पदार्थों से जितना ही अलग होंगे, हममें उतनी ही आत्मा 





* हाँ लेखक का अभिप्राथ नियोग से है; पर जान पड़ता है कि उसने 
नियोग का ठीक डीक रूप नहीं समझा था ; और इसी क्षिय्रे इस अकार विगाड- 
कर उसका वर्णुन किया है ।---अजुवादक । 


घामिक सम्बन्ध शव 


की शक्ति बढ़ेगी। अन्त में योगियों और अपने आपको वलिदान 
देनेबालों का बशेन किया है । 

बआाह्मणों के विषय में लिखा है कि--ये लोग गौ की पूजा करते 
हैं और गंगा के उस पार जाना पाप सममते हैं। इनके यहाँ किसी 
दूसरे को अपने धर्म में लेने की आज्ञा नहीं है।” अन्त में यह लेखक 
लिखता है-- 

जो लोग क़यामत (मुसलमानों और इंसाइयों के विचार के 
अशुसार न्याय का अन्तिम दिन) और रसूल या ईश्वरीय दूत 
( कदाचित्‌ अवतार से तात्परय है ) को नहीं मानते, थे भी पाप और 
पुण्य के फल के रूप को पुनर्जन्म के रूप में मानते हैं; और मूर्ति- 
पूजा का यह कारण बतलाते हैं कि ईश्वर तो ज्ञान और इन्द्रियों से 
ऊपर या परे है ओर इन्द्रियों से उसका स्वरूप नहीं जाना जा सकता ; 
इसी लिये एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। 

इसके बाद संसार भर के धर्मों की जाँच करनेवाले प्रसिद्ध 
अब्दुलकरीम शहरिस्तानी का नाम आता है, जिसका समय सब्‌ ४६९ 
हि० से ५४९ हि० तक है। इसमे मतह॒हिर मुकदसी का वणुन और 
भी विस्तार से उद्धृत किया है; और एक नए सम्प्रदाय बरगसबगिय: 
(वृक्ष भक्त ) का वर्णन किया है, जो बुक्षों की पूजा करता है।' 

अबू रैहान बैरूनी ने किताबुलू हिन्द के ग्यारहवें प्रकरण में 
भारत के सभी धर्मों का व्णन किया है। साथ ही सब देवताओं के 
स्वरूप और वर्णन दिए हैं; और स्वयं मूत्ति-पूजा के तत्व का भी 
विवेचन किया है; और लिखा है---“यह्‌ भूत्ति-पूजा भारत के केवल 
साधारण ओर मूर्ख लोगों का धर्म है ; और नहीं तो पढ़े लिखे हिन्दू ऐसा 
नहीं मानते । फिर गीता के कुछ श्लोक लिखे हैं, जिनमें से एक का 








? सिल्लल व नहला ; दूसरा झंड; अन्तिम प्रकरण । 
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आभिप्राय यह बतलाया है--“बहुत से लोग मुझको छोड़कर दूसरों को 
पूजते हैं। में उनकी परवाह नहीं करता ।? फिर श्रीकृष्ण जी 
का एक बचन लिखा है, जिसमें उन्होंने अजुन से कहा है कि जो 
लोग चन्द्रमा और सूर्य आदि की पूजा करते हैं, में उनसे अप्रसन्न 
रहता हैँ ।? 

अब सात समुद्र पार स्पेन देश के रहनेवाजे एक अरब लेखक 
काजी साइद्‌ ( मृत्यु सन्‌ ४६२ हि० ; १०७० ई० ) का “ईमान बिलगेब” 
नामक प्रकरण देखिए । वह अपनी पुस्तक तबक्कातुलू उमम में, जिसमें 
सारे संसार की सभ्य जातियों की विद्याओं का इतिद्दास लिखा है, 
कहता है--- 

“हिन्दू जाति की दूसरी सभी जातियाँ सदा से गुणों की खान 
ओर बुद्धिमत्ता का खोत समझती रही हैं।*'*'डनका इंश्वरीय ज्ञान 
ईश्वर की एकता के सिद्धान्त से पवित्र है। उनमें अनेक सम्प्रदाय 
हैं। छुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ नक्षत्रों की पूजा करते हैं। कुछ लोग 
सृष्टि को सादि और कुछ अनादि मानते हैं। नबी और रसूल को नहीं 
मानते। पशुओं की हत्या करना ओर उनको कष्ट देना बुरा समझते 
हैं।” इसके उपरान्त लेखक ने इस बात पर दुख प्रकट किया 
है कि स्पेन से भारत बहुत दूर है और इस लिये वहाँ की अधिक बार्ते 
मुझे नहीं माल्म हैं। इसके बाद विद्याओं, विज्ञानों और सिद्धान्तों 
का वर्णन किया है, जो अरबी के द्वारा भारत से स्पेन तक पहुँचे थे ।' 

अरब यात्रियों ने भारत की धार्मिक बातों का जो वर्शन किया 
है, उसमें अधिकतर मुलतान और सिन्ध के मन्दिरों का ही द्वाल है। 
जैसे यह कि मुलतान की प्रसिद्ध मू्ि लकड़ी की थी, उसके ऊपर लाल 
खाल लिपदी थी, उसकी दोनों आँखों की जगह दो लाल थे और सिर 


क्‍लनजिनिीि।ख+्न्‍घाज। जि जीटण। डी तन अजित तक न न्‍ न अजनजओ>ज>ज-+न 


..._ १ तकबक्लातुलू उमस ; १० ११-३९ ( बैरूत ) 
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पर सोने का मुकुट था।' बैरूनी ने बतलाया है कि यह सूर्य देवता 
की मूत्ति थी, और इसी लिये इसका नाम अदित ( आदित्य या 
सूर्य ) था ।* 

दूसरी बात, जिसका इन अरब यात्रियों ने बहुत घृणा के साथ 
बरणन किया है, वह उन मन्दिरों का हाल है, जिनमें देव-दासियाँ रखी 
जाती थीं। इस प्रकार के मन्द्रों का हाल अधिकतर दक्षिण भारत 
के यात्रियों ने किया है।' पर मुकददसी जो सन्‌ ३७५ हि० में भारत 
आया था, लिखता है कि इस प्रकार के मन्द्रि सिन्ध में भी थे ।९ 

तीसरी बात जिसका इन यात्रियों ने बहुत अधिक वर्णन किया 
है, लोगों का अपने आपको बलिदान कर देना है। इस बलिदान का 
इन लोगों ने ऐसा हाल लिखा है कि जिसको पढ़कर शरीर के सोएँ 
खड़े दो जाते हैं। गंगा में डूबकर प्राश देना तो साधारण सी बात 
है। इसके सामने सती होनेवाली स्त्रियों का भी वर्णन कम है । 

अबूजेद सेराफ़ी कहता है--/इन लोगों का पुनर्जन्म पर इतमा 
विश्वास है कि अपने आप को जलाना चाहता है, तब राजा से आज्ञा 
लेता है और फिर बाजारों में घूमता है। दूसरी ओर खब आग 
सुलगाई जाती है ओर माँक बज. जाती है। उसके सम्बन्धी उसके 
चारों ओर इकट्ठों हो जाते हैं। फिर फूलों का एक मुकुट बनाकर, 
जिसमें जलती हुई आग रखी रहती है, उसके सिर पर रख देते हैं, 








* देखो अहसलुत्‌ तकासीम ; मुकदसी ; ए० ४४३; और आसाशक्ष 
बिज्ञाद ; कज़बीनी ; एृ० ८१ आदि भूगोल की पुस्तकें । 

२ किताबुलू हिन्द ; ए० ६६ ( छन्‍्दन ) । 

९ सुक्ैमरान सौदागर का यात्रा-विवरण और अबूज़ेद सैराफ़ी ; छु० 

( पेश्सि ) । 

* झहसलुत्‌ वफासीम ; धु० ४८३ | 
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जिससे सिर की खाल जलने लगती है। बह उसी तरह खड़ा रहता 
है और फिर घीरे घीरे चलकर चिता में कूद पड़ता है।” एक और 
बात यह कही गई है कि एक आदी बहुत बड़ी छुरी से अपना कबेजा 
आप फाड़कर और द्वाथ डालकर अन्दर से अपना हुदय मिकाल लेता 
है और ये सब काम बहुत ही पैये और शान्ति से करता है ।'* 

सबसे बढ़कर भीषण दृश्य का चित्र इब्लुलू फक्रीह ने खींचा 
है। बह लिखता है---“झुलतान में एक आदमी एक मन्दिर में आया। 
वह अपने सिर और गलियों पर तेल में भीगी हुईं रूई लपेटे हुए 
था। वहाँ पहुँचकर उसने उस रूह में आग लगा दी और वे जलती 
हुई बत्तियाँ उसके शरीर तक पहुँच गई” और वह उसी प्रकार धेये 
तथा शान्ति के साथ जलकर राख हो गया ।?*९ 


ब्राह्मण ओर समनी 
इब्नाहीम और खिज 
मुतहहिर मुकदसी (सब्‌ २३५ हि० ) ने हिन्दुओं के सब 
सम्प्रदायों को दो भागों में बाँठा है। उसने एक का सास खद्दातिय: 
और दूसरे का समनियः बतलाया है। पर विलक्षण बात यह है कि 
कुछ अरब लेखकों को जाह्मण शब्द के रूप की समानता देखकर णससे 
इतना अनुराग हुआ कि उन्होंने यह आन लिया कि ब्राह्मण वास्तव में 
हज्तरत इब्ाहीम को मासनेवाले हैं; इसी लिये इनको म्राह्मण कहते हैं। 
पर शहरिस्तानी ने यह अ्रम्म दूर किया और बततलाया कि इस शब्द 
का सम्बन्ध अह्य से है, इजाहीस से नहीं है। बाहाण के विरोधी दूसरे 
दल का जो साम समनियः है, बह वास्तव में अरबी में बौद्धों का नाम 
£ अबूज़द का यात्रानविवरण ; ए० ११४०१८। 
९ झसारुल बिलाद ; क्रज्वीनी ; एु० ८३ । 
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है। इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें आगे चलकर कही जायँंगी। बौद्ध 
लोगों का यह विश्वास है कि महात्मा बुद्ध समय समय पर मनुष्यों का 
रूप धारण करके इस संसार में आते रहे हैं; इस लिये कुछ अच्छे 
विचारवाले लोगों ने समानता देने के लिये यह कहना आरम्भ कर 
दिया कि यह वही बुद्ध हैं, जिन्हें मुसलमान लोग खिल कहते हैं ।' 

दो जातियों के बीच इस श्रकार का सम्बन्ध ओर समानता उस 
सभ्य आापित करने की आवश्यकता होती है, जिस समय दोनों में 
किसी प्रकार का समभौता होता है और सेल होता है। ये दोलों 
उदाहरण यही सिद्ध करते हैं कि किसी समय हिन्दुओं और अरब 
मुसलमानों में इसी प्रकार का समझौता और मेल था। 


इस्लाम के पेगम्वर का आदर करनेवाला 
एक हिन्दू राजा 


'सभ्‌ १४७ हि० में जब मन्सूर अब्बासी के समय में अली के 

वंश के उत्साही सेयदों ने राज्य स्थापित करने का विचार किया, तब 
न्ध में भी उसका प्रबन्ध होने लगा । पर पाँसा उलट गया और 
उन अली के वंश के सैयदों को सफलता नहीं हुईं । उस समय उन्हें 
एक ऐसी जगह की ज़रूरत हुई, जहाँ वे लोग शरण ले सकते । भारत 
के मुसलमान वाली ने, जो उन सैयदों से सहानुभूति रखता था, उनसे 
कहा कि आप लोग घबरायें महीं। यहाँ एक राजा है जो इश्वर के 
रसूल मुहम्भद साहब का बहुत आदर करता है। आप लोग उसके 
पास चले जाये । जब वे लोग वहाँ गए, तब राजा ने बहुत अच्छी 
तरह उनका स्वागत किया ओर वे लोग बहुत सुख से वहाँ रहने लगे ९ 





* देखो मिल्लल व नहत्ञ ; शहरिश्तानी । 
९ कामित इठम झसीर ; वाकआत सन्त १४७ छवि । 
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समनिय॥) 


अभी ऊपर समनियः घम का वर्णन आया है। वहाँ कहा 
गया था कि अरब लोग बौद्धों को समनियः कहते थे । में बहुत दिलों 
तक जाँच पड़ताल करने के बाद और बहुत सी बातों की जानकारी 
प्राप्त करके तब इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ । 

सबसे पहले इस सम्प्रदाय का नाम अब्दुलक्लादिर बशदादी 
( जिसकी सृत्यु सन्‌ ४२९ हि०; १०३७ ई० में हुई थी) की 
किताबुलू फ़रक़ बैनलू फ़िरक में इस श्रसंग में द्िखलाई दिया 
कि इस्लाम के मोतजिला नाभक बुद्धिमात्‌ सम्प्रदाय के सिजाम 
नाम के एक बड़े इमाम पर उसने यह भूठा अभियोग लगाया है कि 
उसने नबी को न मानने का सिद्धान्त ब्राह्मणों से सीखा है और यह 
सिद्धान्त समनियः से सीखा है कि इस बात का कभी निणंय नहीं हो 
सकता कि सत्य क्या है और मिथ्या कया है; क्योंकि दोनों ही पत्षों में 
बहुत बलवान तर्क होते हैं। फिर मुर्चज़ा जैदी की कित्ताबुलू मोतजिला 
नामक पुर्तक में पढ़ा-भारत के समनियः ने हारे रशीद के पास 
इस्लाम पर यह आपत्ति कहला भेजी ।” इस वाक्य से मेरा ध्यान इस 
बात पर गया कि इस सम्प्रदाय का सम्बन्ध भारत से है। इसके बाद 
सिन्ध के सम्बन्ध की बातों की जाँच करते समय समनियः शब्द अनेक 
बार मिल्ना। में ने यह भी देखा कि प्रोफ़ेसर मूलर आदि के आधार 
पर ईलियट साहब लिखते हैं कि इस शब्द से बौद्धमत वालों का 
अभिग्राय है और इस शब्द का मूल संस्कृत रूप “श्रमण” है। इलियट 
साहब यह भी कहते हैँ. कि यूनानी यात्रियों और इतिहास-लेछकों ने 
भी इनको सरामिनीस, सरसीनिया और सिमूवी आदि लिखा है ।' 
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ईलियट साहब के इस वर्णन से कुछ तो और आगे पता चला; पर 
उसके बाद इब्न भदीस की किताबुलू फेहरिस्त ने इस गूढ़ शब्द का 
अथे बिलकुल साफ कर दिया, जिससे मेरा पूरा सन्तोष हो गया; और 
मुझे यह भी पता चल गया कि यूनानियों में यह नाम किस प्रकार 
आया। 


समप्रनिय! की जाँच 


हम्जा अरफ़हानी ने अपनी पुस्तक तारीख मुल्ूकुलू अजे 
( पृथ्वी के राजाओं का इतिहास ) सब ३५० हिं० में या उसके लगभग 
लिखी थी। यह ईरान और खूरासान के इतिहास की ऐसी 
पुस्तक है, जो प्रामाणिक मानी जाती है। यह अपनी पुस्तक की 
भूमिका में लिखता है '-- 

“संसार में पहले दो ही घसे या सम्प्रदाय थे--एफ समनियत 
और दूसरे केल्डियत ( कैल्डियावाले )। समनियन लोग पूरब के 
देशों में थे। उनमें से कुछ बचे हुए लोग अब भी भारत में कहीं कहीं 
ओर चीन में हैं। खत रासानवाले इनको बहुबचन रूप में शमलान 
ओर एक बचन रूप में शमन कहते हैं |” 

इससे यह पता चल गया कि अरबों ने बौद्धों का यह नाम 
ख रासानियों से सुना और वही उनमें चल गया। इश्फाहानी के इस 
बणन के साथ इब्न नदीम ( सन्‌ ३७० हि० ) का सीचे लिखा वर्णन 
मिलाता चाहिए, जिसमें बहुत सी जानने योग्य बातें भरी हैं-- 

“मैंने एक खुरासानी के हाथ का लिखा हुआ लेख पढ़ा था, 
जिसने ख रासान के पुराने समय की और फिर अपने समय की बहुत 
सी बातें लिखी थीं। यह एक नियमावली के रूप में था। उसमें 





* तारीख़ मुलूकुलू अर ; ४० ७ ( बरलिन )। 
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लिखा था कि खमनियः के पैगम्बर का नाम बोज आसफ था ओर पुराने 
समय में इस्लाम से पहले द्रान्‍्स-काकेशिया के लोग इसी घमे के 
अनुयायी थे। समनियः शब्द संस्कृत के समनः से निकला है। ये 
लोग संसार में रहनेवाले सभी लोगों ओर घर्मों के माननेवालों से 
अधिक जदार होते हैं। इसका कारण यह है. कि इनके पैग्रम्बर ( मत 
के प्रव्तक ) बोज आसफ ने इनका यह बतलाया है कि सब से बड़ा 
पाप जो नहीं करना चाहिए और जिसका मनुष्य को कभी विश्वास न 
रख्सना चाहिए, यह है कि काई अपने अँह से “नहीं” न कहे । 
ये लोग इसी उपदेश पर चलते हैं. ओर “नहीं” कहना इनकी दृष्टि में 
“शैतान” का काम है ओर इनका धर्म “शैतान” को दूर करना है ।”' 

यह अक्षरशः बौद्धमत का चित्र है। ऊपर कहा जा चुका है 
कि बोज आसफ शब्द बोघिसत्व से निकला है | लोग यह भी जानते हैं 
कि इस्लाम से पहले मध्य एशिया का धमे बौद्ध था। इस चर्णव को 
पढ़ने के बाद इस बात में कोई सन्वेह नहीं रह जाता कि समनियः और 
बौद्ध दोनों एक हैं । 


समनिय! के सिद्धान्त 


अब्दुलक्लादिर बग्दादी (सन्‌ ४२९ हि०; १०४७ है०) ने 
प्रसतवश समसियः फे एक सिद्धान्त का वर्णन किया है, जिसको अरबी 
परिभाषा में “तकाफ़ओ अदिस्ला” कहते हैं और जो एक प्रकार से 
धलाअद्रिया” अग्नास्टिक' ( 88४70580 ) सम्प्रदाय के सिद्धाग्त से 
मिलता जुलता है इस सिद्धान्त का मतलब यह है कि संखार में सत्य 

! अत्ष फ़ेहरिस्त ; हृब्न बदीस ; घु० ३४९ । 

१ झझास्टिक उन झोगों को कहते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व या सह्ि 
की उत्पत्ति आदि के ससबस्ध में यह समझकर कुछ भी विचार नहीं करते कि 
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ओर मिथ्या दोनों इस प्रकार मिले जुले हैं कि हर एक वस्तु के अस्ति 
और नास्ति ( हाँ और नहीं ) दोनों अंग हो सकते हैं; और दोनों में 
से न तो किसी को गलत कह सकते हैं और न ठीक कह सकते हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त बुद्ध के कुछ उपदेशों में हैं; पर सब 
से बढ़कर स्पष्ट रूप में यह जैनियों के यहाँ मिलता है । 

बौद्धघमें का दूसरा सिद्धान्त, जिसपर उस मत का आधार है, 
यह है कि संसार या जीवन के ढुःखों, दोषों या विपत्तियों से छुटकारा 
मिले। इस दुःख, दोष और विपत्ति को ही इब्त मदीस ने “शैताल” 
कहा है, जो सब दोषों का केन्द्र है। और उसने यह भी कहा है कि 
समनियः का धर्म शैतान को दूर करना है; अथात्‌ दोषों और दुःखा 
से छुटकारा पाना है। 

शहरिस्तानी मे जो हिजरी पाँचवीं शताब्दी के अन्त ( इंसबी 
ग्यारहवीं शताब्दी ) में हुआ था; समनियः की जगह “बुद” शब्द का 
व्यवहार किया है; और ऐसा जान पड़ता है कि उसे इस थम की पूरी 
जानकारी थी। वह कहता है--'बुद” ( बुद्ध ) से उस अस्तित्व का 
अमिप्राय है जो न तो जन्म लेकर प्रकट होता है, न ब्याह करता है, 
न खाता है, न पीता है; न शृद्ध होता है और न मरता है ।” यह 
मानों निवाण के बाद की अवशस्था का वर्णन है। इसके बाद इसमे 
भौतम चुद्ध के उपदेशों का इस प्रकार वर्णन किया है कि मलुष्य दस 
प्रकार के पापों से बचे और दस कर्तव्यों का पालन करे ( यम्म और 
सिथम ) | उसने इनमें से हर एक का वर्णन किया है और लिखा है कि 
जहाँ तक मैं इनके सिद्धान्तों को जानता हूँ, इनमें सृष्टि के अनादि दहोने- 


इन सब विषयों में ठीक तरह से कुछ भी जाना नहीं जा सकता । वे केवल 
भौपदार्थों और बातों का विवेचन करते और उन्हीं पर विश्वास रक्षते हैं ।-- 


झाजुवादुक । 
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और पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगने में कोई 
मतभेद महीं है ।' 

मुतह॒हरि बिन ताहिर ने अरबी भूगोल की किसी किताबुलू 
मसालिक ( यह इब्न ,ख़ुदोजबा वाली किताबुलू मसालिक नहीं है, 
जिसकी रचना हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त या चौथी शताब्दी के 
आरम्भ में हुईं थी ) नाम की पुस्तक से लेकर और इब्न नदीम ने 
फन्‍दी के सिवा किसी और के लेख से ज्यों का त्यों एक उद्धरण दिया 
है, जिसका आशय इस प्रकार है--“समनियः में दो सम्प्रदाय हैं। 
एक तो बहू जिसका यह विश्वास है कि बुद्ध, इश्वर का पेगम्बर 
(दूत ) था; ओर दूसरे लोगों का यह विश्वास है कि बुद्ध स्यय॑ 
इेश्वर था, जो अवतार लेकर इस संसार में प्रकट हुआ था ।”* 
बास्तव में इसका अमिप्राय उस मतभेद से है कि बौद्ध मत में इेश्बर का 
अस्तित्व है या नहीं । इस मत का एक सम्प्रदाय ईश्वर के माम से 
किसी का अस्तित्व नहीं मानता; और दूसरा इेश्वर का अस्तित्व 
मानता है। वास्तव में बात यह्‌ है कि स्वयं बुद्ध ने यह सिद्धान्त 
बिलकुल गड़बड़ी में रखा है और उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। 
हिजरी चौथो शताब्दी के अन्त में मुहम्मद ,ख्वारिक्मी कहता है-- 
“समनियः लोग भूत्तिपूजक हैं। बे लंकावाले प्रसिद्ध चरणचिह्म 
ओर पुन्॒जन्स को मानते हैं; ओर थह भी मानते हैं कि प्रृथ्वी 
सदा नीचे की ओर जा रही है। उनके पेग़म्बर का नाम बोज आसफ 
है, जिसका भारत में ही जन्म हुआ था। ये लोग भारत और 


१ मिलल व नहत्न, शहरिस्तानी, में “भज़ाहिब हिन्द” ( भारत के 
चमे ) का प्रकरण । 

हे छूजत भदीआ ; पए० १४७ ; और किताबुलू बद्श्क्तारीख ;। चोभा 
खंड ; पू० १६। 


धामिक सम्बन्ध श्र 


चीम में बसते हैं। कैटिडियन लोग भी अपना सम्बन्ध इसीसे 
बतलाते हैं ।”' 

प्रसिद्ध अरब इतिहास-लेखक और थात्नी मसऊझदी ( सब ३३३ 
हिं० ) चीन के सम्बन्ध में लिखता है--- 

“इत्तका धर्स पहले लोगों का घ्म है और यह एक सत है, 
जिसका नाम समनियः है। इनकी पूजा का ढक्क वही है जो इस्लास 
से पहले क्रैश का था। ये लोग मूत्तियों को पूजते हैं और ग्रार्थना 
करते समय उन्हीं की ओर मुँह करते हैं। इनमें से जो लोग समझदार 
हैं, वह यही समभते हैं कि मूत्ति प्रायः वैसी ही है जैसा मुसलमानों 
के लिये किबला है। असल नमाज़ या उपासना ईश्वर की है। 
और जो लोग ना समझ हैं, वे उन मूर्तियों को ही इेश्वर के समान 
मानते हैं और उनको पूजते हैं ।”* 


बुद्ध का स्वरूप 


संसार के सभी साग दिखिलानेवालों और घम चलानेवालों में 
शायद एक बुद्ध ही ऐसे महात्मा हैं, जिनका स्वरूप और आकृति 
उनकी मूत्तियों के कारण हज़ारों बरस बीत जाने पर भी संसार के 
सामने अब तक रखी हुई है; और अजायबखानों के द्वारा तो संसार 
के कोने कोने में पहुँच गई है। अरबवाले भी बुद्ध की आकृति और 
स्वरूप जानते थे। इब्च नवीम ने नीचे लिखे शब्दों में उनका चित्र 
खींचा है ।* 





१ भफ़ातीहुल उलम ; ख़्वारिज्ष्ती ; ए० ३६ ( लीडन ) 

ह * तारीख़ मसऊदी ; सुख्जज़ ज्हव ; पहला खंड; शु० शहद 
( लीडन )। । 

१ इृब्व नंदीम ; ए० ३७७ । 


श्ट्ु आरब ओर भारत के सम्बन्ध 


“एक आदसी एक सिंहासन पर बैठा है। चेहरे पर बाल 
नहीं हैं । ठुड्डी नीचे सुकी है। कुछ कुछ मुस्कराहट है। उेँगलियाँ 
कुछ खुली ओर कुछ बन्द हैं ।? 

बुद्ध की एक मूत्ति बग़दाद भी गई थी। इब्न नदीस ने उसे 
देखा था। उसपर एक लेख भी खुदा हुआ था ।* 


बोद्ध मत का विस्तार 


अरबवाले यह बात अच्छी तरह जानते थे कि बौद्धमत किस 
किन देशों में फैला हुआ था। अभी ऊपर कहा जा चुका है कि 
इब्न नदीम जानता था कि खुरासान और टाान्‍्स काकेशिया में इस्लाम 
का प्रचार होंने से पहले बोद्धघमे था। इसी प्रकार वे लोग यह भी 
जानते थे कि चीत में भी यही धर्म है और वह भारत से वहाँ गया 
था। प्रायः अरब यात्रियों ने यद्द बात कह्दी है। जिस सबसे पहले 
अरब यात्री का यात्रा-विषवरण हमें मिलता है, वह सुलैमान सौदागर 
(सन्‌ २३७ हिं० ; 2१७ है० ) है। वह अपने यात्रा-विषरण में . 
लिखता है--- 

“चीन के घस का मूल भारत में है; और चीनबाले कहते हैं 
कि हमारे लिये ये बुद्ध की मूत्तियाँ भारत ने ही बनाई हैं। इन दोनों 
देशों के लोग पुनर्जेन्म का सिद्धान्त तो मानते हैं, पर दूसरी साधारण 
बातों में इनमें मतभेद है ।”?* 

इसी प्रकार दक्षिण भारत और टापुओं में भी वे इस धर्म के 
प्रभाव देखते थे । 

? छत नदीस ; छू० १६ । 

२ सुलेमान सौदागर का यात्रानविवरण ; घृ७० ४७ ( समू १८६११ में 
पेरिस में छुपा हुआ )। 


धार्मिक सम्बन्ध श्ट५ 
भिश्ष्‌ू 

अबू जैद सेराफी ने हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त में दक्षिणी 
भारत, ठटापुओं और चीन का हाल लिखा था। वह बौद्ध साधुओं 
का वर्णन करता है और उन्तका नाम बेकर जी बतलाता है। यह 
शायद भिशक्षु शब्द की खराबी है। इस शब्द्‌ का रूप तो मिक्षु 
शब्द के रूप के समान है ही ; इसके सिवा उसने जो वर्णन किया है, 
बह भी भिक्षुओं के ही वर्णन के समान है। वह लिखता है-- 

“भारत में एक सम्प्रदाय है, जिसका नाम बेकर जैन है। वे 
लोग नंगे रहते हैं। उनके बालों की लटें इतनी बड़ी होती हैं कि वे 
फैलकर उनका नंगापन छिपा देती हैं। उनके नाखून बहुत बड़े बड़े 
होते हैं। वे उन्हें कटाते नहीं, चाद्दे वे टूट जाये। थे सदा नगर 
नगर घूम्ा करते हैं। उनमें से हर एक की गरदन में आदमी की एक 
खोपड़ी डोरी में बैंधी हुई पड़ी रहती है। जब उन्तको अधिक भूख 
लगती है, तब वे किसी के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। मकामबाला 
बहुत ग्रसज्ञता से जल्दी जहदी पके हुए चावल लेकर आता है और 
उनको भेंट करता है। वे उसी खोपड़ी में लेकर वह चावल खा लेते 
हैं। जब उनका पेट भर जाता है, तब नगर से लौट जाते हैं ; और 
फिर केवल भूख लगने पर निकलते हैं ।”४ 

“बुजुर्ग बिन शहर्यार नाविक ने सब्‌ ३०० हिजरी में सरन्दीप से 
शुक्षरते समय इस प्रकार के साधुओं को देखा था। उसने भी उनका 
ऐसा ही चित्र खींचा है और उनका ताम बेकोर बतलाया है। उसने 
लिखा है कि ये लोग गरमी में बिलकुल नंगे रहते हैं. और केवल चार 
अंशुल की लैंगोटी बाँधते हैं। जाड़ों में ये चटाई ओढ्ते हैं. और 
तरह तरह के रंगों के टुकड़ों को जोड़कर एक कपड़ा सी लेते हैं और - 








! अबूजैद सैराफ्तीका यात्रा-विवरण ( सफ़रतामा ); छू० ११४७-२८। 


१८६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


उसीको पहनते हैं। ये अपने शरीर पर जली हुई हड्डी की राख मलते 
हैं और गले में आदमी की खोपड़ी लटकाए रहते हैं। ये दूसरों 
को परिणाम की शिक्षा देने ओर अपनी दीनता जतलाने के लिये उसी 
खोपड़ी में खाते हैं | 

पर बैरूनी ने इस प्रकार के साधुओं को महादेव का उपासक 
कहा है और इसका रूप भी इसी से मिलता जुलता बतलाया है। बह 
भी लिखता है कि ये लोग गले में रुडमाला डालकर जंगल जंगल 
घुभा करते थे ।* 

ह योगी 

थोगियों और संसारत्यागी साधुओं के हाल भी इन पस्तकों में 
लिखे हैं। पर इनमें से सबसे अधिक विलक्षण घटना वह है, ओो 
सुलैमान सौदागर ने ईसवी नयी शताब्दी के मध्य में अपनी आँखों देखी 
थी। बहू कहता है-- 

“भारत में ऐसे लोग भी हैं, जो खदा पहाड़ों और जंगलों में 
घुसा करते हैं और लोगों से बहुत कम्म मिलते जुलते हैं। जब भूख 
लगती है, तब वे लोग जंगल के फल या घास पात खा लेते हैं। ' " * 
उनमें से कुछ लोग बिलकुल नंग धड़ंग होते हैं। हाँ, चीते की खाल 
का एक टुकड़ा अवश्य उनपर पड़ा रहता है मेंने इसी प्रकार के 
एक आदसी को धूप में बैठे हुए देखा था। सोलह बरस बाद जब मैं 
फिर उसी ओर से गया; तब भी मैंने उसको उसी अकार और उसी 
देशा में बैठे हुए पाया। मुझे आश्चर्य होता था कि धूप की गरमी से 
घबसकी आँखें क्यों ने बह गई |?% 


१ ज०>> नल मन “कान * २ 





* आजायजुलू हिन्द ; जज ग॑ विन शहरथार ; ए० १४७ ( लीडन ) । 
३ क्रिताबुल हिन्द ; प्ू० ६८ । 
१ सफ़्रनामा सुलैमान सोदागर ; छ० ६०-६१ । 


घामिक सम्बन्ध श्ट्ड 
समनियः और इस्लाम 


समनियः के साथ मुसलमानों के सम्बन्ध ख रासान, तुर्किस्तान 
ओऔर अफगानिस्तान से आरम्भ होते हैं और धीरे धीरे भारत तक बढ़ते 
चले आते हैं। यहाँ तक कि बट्ख के नवविहार (नो बहार) के 
पुजारी बरसकियों से लेकर इन देशों के साधारण बौद्धों ने भी मुसलमान 
होने में अधिक आगा पीछा नहीं किया । यही दशा हमें सिन्‍्ध में भी 
दिखाई पड़ती है। हिजरी पहली शताब्दी ( ईसवी सालबीं शताब्दी ) 
के अन्त में अर्थात्‌ सिन्ध की विजय के कुछ ही वर्षों के बाद, उम्मिया 
सम्प्रदाय के धमंनिष्ठ खलीफ़ा उमर बिन अब्दुल अजीज मे जब सिन्ध 
के लोगों के नाम मुसलमान हो जाने के लिये पत्र भेजा, तब बहुत से 
राजा मुसलसान हो गए।' 

इसी प्रकार मलाबार, मालदीप और कुछ दूसरे टापुओं में भी 
हमें यही बात दिखाई देती है। हमने इस प्रकार की वहुत सी घटमाओं 
का अपने “हिन्दोस्तान में इस्लाम” नामक लेख में विस्तार सहित वर्णन 
किया है जो आगे दिया गया है, इस लिये उन बातों को यहाँ दोहराने 
की आवश्यकता नहीं है ! 


समनिय! और हसरियः 


ऊपर एक जगह यह कहा जा चुका है कि प्रसिद्ध दाशेनिक 
ओर वक्ता निजाम मोतजली पर, जो हिजरी दूसरी शताब्दी के अन्त 
( ईसबी आठवीं शताब्दी ) में हुआ था, और खलीफा मामूँ रशीद्‌ 
का गुरू था, उसके शब्ुओं ने कुछ झूठे अभियोग लगाए थे। उनमें 





। फ़्वहुल घुल्दान; बिलाज़ूरी। “फ़तह सिन्‍्ध” ( सिन्ध की 
विजय ): का अकरण | ह 


श्ट्ट अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


से एक अभियोग यह्‌ भरी था कि वह जबानी में मजूसियों और 
समनियों के साथ रहा था और “तकाफ़ओ अदिल्ला” का सिद्धान्त 
उसने समनियों से सीखा था। साथ ही एक सूची भी दी गई है कि 
आगुक सिद्धान्त अम्ुक सम्प्रदाय से और अम्मक सिद्धान्त अम्मुक 
सम्प्रदाय से सीखा था। जो हो ; यह बात कई पुस्तकों में एक ही 
तरह से लिखी गई है। पर केवल एक शब्द में हर जगह नया पांठ 
है। सब से पुरानी पुस्तक, जिसमें मुझे ये बातें मिली हैं. अब्दुल 
क्ादिर बगदादी ( मत्यु सन्‌ ४२९ हि० ; १०३७ ई० ) की किवाबुल 
फ़रक बैनलू फ़िर्क है। इस पुस्तक में यह शब्द समतियः 
( समनियः ) लिखा है। पर एक प्रामाणिक हदीस जाननेवाले और 
इतिहास लेखक ने, जिसका नाम समआनी है और जिसकी मृत्यु सन्‌ 
५६२ हि० में हुई थी, यह्‌ लेख ज्यों का त्यों उद्धत किया है। पर उसमें 
समनियः की जगह पर “हसरियः” लिखा है, जैसा कि उसकी कित्ताबुलू 
अन्साब की उस पुरानी मति में है, जिसे गब मेमोरियल, लन्दन 
ने सम्‌ १९१२ हं० में जिंकोग्राफ के द्वारा ब्यों का रत्यों छापा है। 
हसरियः नाम के किसी सम्प्रदाय का अभी तक पता नहीं चला है । 
ओर शायद इसी लिये किसी ने इसको दृहरिया कर दिया है, जेसा 
कि मौलाना शिब्ली के “इल्मुलू कलाम” के उद्धरण में है। पर यह 
पाठ स्पष्ट और साथेक है। इस समसियः और हसरियः के अन्तर 
पर में बहुत देर तक विचार करता रहा; और अन्त में इंश्वर की कृपा 
से एक परिणास पर पहुँच कर मुझे पूरा सन्‍्तोष हो गया। वाध्तव 
में समआनी की प्रति में जो हसरिथः शब्द है, वह मूल में खिजरियः 
था। इस खिज़रियः शब्द के “सख्त” और “ज्वाद” पर की दोनों 
बिन्दियाँ लेखकों ने उड़ा दी हैं, जिससे खिजरियः का हसरियः हो 
गया। इस परिशाम तक पहुँचने में बीच के जिस सम्बन्ध ने सहायता 
दी, वह इमाम समआनी के समय के दाशनिक और ह॒ृदीस के पंडित 
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शहरिस्तानी का यह विचार था कि--+बुद्धके विषय में जो बातें कद्दी 
जाती हैं, यदि घह ठीक हों, तो वह बुद्ध उस खिज से मिलते जुलते 
हैं जिनका अस्तित्व मुसलमान ज्योतिषी और मेस्मराइज़र मानते और 
बतलाया करते हैं ।' इससे यह पता चला कि बुद्ध को खिज मानकर 
लोगों ने बौद्ध मतवालों का माम ख्िजरिय: रख लिया था। इसीसे 
समझआनी ने निज्ञाम के वन में इस सतवालों का नाम खिज़रियः 
लिख दिया। इसी आधार पर बग़दादी का समतियः और समआनी 
का खिज़रियः: कहना एक ही बात है । 


मुहम्भिरा 


अरबी पुस्तकों में बौद्धों का एक तीसरा नाम मुहम्िरा भी है, 
, जिसका अर्थ है लाल कपड़े पहननेवाले ।' या तो इससे गेशए रंग से 
अभिप्राय हो ओर या केसरिया रंग से। इस थम के साधु इसी रंग 
से पहचाने जाते थे । 


बुद्ध ओर बुत 


इस अवसर पर एक और शब्द का सी विचार कर लेना आव- 
श्यक है ; और वह शब्द “बुत” है, जिससे बुत-परस्त ( भूत्तिपूजक ) 
ओर बुतसख्राना ( मन्दिर ) शब्द बने हैं। साधारणतः लोग “बुत” 
को फ़ारसी का शब्द समभते हैं। पर वास्तव में “बुद्ध” शब्द से 
बुद और फिर बुद से बुत शब्द बना है। बुद्ध की भूत्ति' की पूजा 
हुआ करती थी ; इस लिये फ्रारसी में बुद शब्द का अथे ही बुत या 

९ सिलल व नहल ; शहरिश्तानी ; तीसरा खंड ; छू० २७२ मिलल 
थे महत्व की इब्न इजन बाली टीका । 

२ किताबुल हिन्द ; बैरूनी ए० १६१ । 
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मूत्ति हो गया। इसी लिये अरबी में इस बुत को “बुद” कहते दे 
आऔर इसका बहुवचन रूप “बुबृह” होता है ।' 


भारत में सिमली की सूत्ति 


अरब लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि मूत्तियों आदि 
के ग्राहक लोग अधिकतर भारत के ही लोग होते हैं। इसी लिये 
लोगों को यह सुनकर आश्चये होगा कि अमीर भुआबिया ने ( सन्‌ 
४६ हि० में ) जब सिसली ( इटली ) पर चढ़ाई की, तब वहाँ उसको 
सोने की मूत्तियाँ मिलीं। उसने सोचा कि इन मूत्तियों में जितना 
सोना है, उसके मूल्य के सिवाय उन सूत्तियों की बनवाई और कारीगरी 
का भूल्य भी मिल जाय। इस लिये उसने उन्त भूत्तियों को भारत 
भेजकर उन्हें बेचना चाहा । कुछ इतिहास-लेखकों ने लिखा है कि 
मुसलमानों ने इस विचार का विरोध किया ; इस लिये इस विचार के 
अलुसार कास नहीं हुआ ।* पर बैरूती का कहना है कि वह मूत्तियाँ 
भारत भें लाई गई! और थहाँ' बेची गई ।* सम्भव है कि बैरूमी ने 
यह बात वाक़दी के उस प्रवाद के आधार पर लिखी हो, जिसे बिलाजुरी 
ने भी फुतूहुल बुल्दान में उद्धृत किया है | 

ओ हो, अरब और भारत के ये धार्मिक सम्बन्ध रंग लाए और 
दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ने का अवसर आया। कम से 
९ देखो फ़ोहरिस्त इृंब्न नदीस ; ५० ३४७ और सफ़रनासा सुलेमान | 
पू० ६४-४७ ; किताबुलू बिदश वत्तारीज़ ; ए० १६ और मिल व नहल ; 
शहरिस्तानी ; धू० २४० । 

३ झसारी सिसली ; निहायतुल अरब के आधार पर; छू० ७२६ । 

१ कितायुल हिन्द ; बेरूनी छू० ६० । 

४ फ़्तहुलू छुल्दान ; बिलाजुरी ; पघृ० ३२९ ; ( लीढन »। 
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कम इतना तो अवश्य हुआ कि दोनों को एक दूसरे के धम की कुछ न 
कुछ जानकारी हो गई। भेरा विचार यह है कि उस समय भारत में 
बौद्धघम का बहुत जोर था ; ओर बौद्धों पर अरबों के धरम का अधिक 
प्रभाव पड़ा था। यह प्रभाव सबसे अधिक पहले उन रास्तों पर 
दिखलाई पड़ता है, जिन रास्तों से अरब व्यापारी आया जाया करते 
थे ; अर्थात्‌ कारोमंडल, मज़ाबार और कोलम से लेकर कच्छ ओर 
गुजरात तक और उधर सिन्ध से लेकर काश्मीर तक अरबों का यह 
प्रभाव अधिक दिखाई देता है । 

उधर दक्षिणी भारत और भारत के दक्षिणी टापुओं से अरबों 
के सम्बन्ध सबसे अधिक थे । इसका कारण व्यापार तो था ही, पर 
दूसरा कारण यह भी था कि लंका में जो पुराने चरण चिह्न हैं, उनके 
दर्शनों के लिये भी अरब लोग अधिक खिचकर आते थे;। 


अरब और भारत दोनों का मिला हुआ 
एक पवित्र स्थान 


'ग्रायः सब जोग यह बात जानते हैं. कि सरन्दीप, सीलोन था 
लंका के एक पहाड़ की एक चट्टान पर पेरों का एक चिह्न है। ईश्वर 
जाने कब से इस चरण चिह्न पर लोगों का विश्वास और श्रद्धा है। 
पर सबसे विलज्ञण बात यह्‌ है कि पराने मुसलमान अरब, बौद्ध और 
साधारण हिन्दू तीनों ही इस चरण-चिल्ल पर हुंदय से श्रद्धा और 
विश्वास रखते आए हैं; और यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी दूसरी 
उपम्ा धार्मिक संसार में नहीं मिल सकती । मुसलमात इसको हजरत 
आदूम का चरण-चिह्न समभते हैं ओर इसका आदर करते हैं। बौद्ध 
उसको शाक्यभुनि का चरण-चिह्द और हिन्दू शिवजी ( विष्णु ? ) 
का चरण-चिह्न संमसते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दूर दूर से 
लोग यात्र। के लिये वहाँ जाते हैं। मुसलमान अरब यात्रियों और 
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इराक के फक़ीरों को उसकी ज़ियारत या दशन करने का बहुत शौक 
था। श्मुद्र की यात्रा करनेवाले प्रायः सभी अरब यात्रियों ने इसका 
वर्णन किया है और इसकी ज़ियारत या दशन का शौक उन्हें वहाँ तक 
खींच ले गया है। अन्त में इसी कारण इस टापू में मुसलमान फक्कीरों 
का बहुत अधिक आना जाना होने लगा ; और उनके इस आने जाने के 
कारण इस्लाम के पैर वहाँ जम गए। इच्न बतूता के समय में वहाँ 
का राजा हिन्दू था; पर चरण-विल्नवाले पहाड़ के पास रवाजा खिज्र 
की गुफा भी दिखाई देती थी। कहीं बाबा ताहिर की शुक्रा मिल्रती 
थी। चीलाऊ ( सलेम ) में हाथी बहुत होते थे । पर कहते हैं. कि 
एक शीराज़ी वृद्ध महात्मा शेख अब्दुल्ला स्रक्तीफ ( सत्यु सन्‌ ३३१ हि० ) 
के आशीवांद से वे किसी को नहीं सताते । इसी लिये जब से इस 
महात्मा का यह्‌ चमत्कार दिखाई देने लगा, तब से वहाँ के मूत्तिपूजक 
भी मुसलमानों का आदर करते हैं। “वे उन्हें अपने घरों में ठहराते 
हैं। और अपने बाल बच्चों में उनको रहने देते हैं। थे अब तक 
( इब्न बतूता के समय तक ) शेख अब्दुल्ला खफ़ीफ़ के लामका आदर 
करते हैं ।? 


भारत में इस्लाम 


इस भकार के व्यापारिक, सामाजिक ओर राजनीतिक सम्बन्धों 
का परिणाम यह हुआ कि सिन्ध, शुज्ञगात, कारोमंडल, मलाबार, 
मालदीप, सरन्दीप और जावा में इस्लाम धीरे घीरे अपने पैर बढ़ाने 
लगा। इन दापुओं में एक ओर हिन्दुओं और दूसरी ओर चीनियों 
के अभाव से बीद्धमव फैला हुआ था। पर हर शताब्दी में भूगोल 
ओर याज्रा-विवरणों की जो नई पुस्तकें लिखी गई थीं, घनको देखने से 
यह पता लगता है कि बित्ता लड़ाई भिड़ाई के बहुत ही शान्ति और 
चैन के साथ यहाँ इस्लाम के प्रभाव बढ़ते जाते हैं. और दोनों जातियों 
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को एक दूसरी के सम्बन्ध की बातें जानने का अवसर मिलता जाता 
है। अब इस समय की कुछ घटनाएँ देकर यह प्रकरण समाप्त किया 
जञायगा । 


पंजाब या सीमा परान्त के एक राजा का 
गुसलमान होना 


“ बिलाअुरी, जो हिजरी तीसरी शताब्दी ( इंसबी नवीं शताब्दी ) 
का इतिहास-लेखक है, एक स्थान पर लिखता है कि काश्मीर, काबुल 
ओर मुलतान के बीच में असीफान ( असीवान ) * ज्ञाम का एक 
नगर था। बहाँ के राजा का लाडला लड़का बहुत बीमार हुआ। 
शजा ने मन्दिर के पुजारियों को बुलाकर कहां कि इसके कुशलमंगल 
के लिये प्राथंता करो। पुजारियों ने दूसरे दिन आकर कहा कि 
प्राथेना की गई थी और देवताओं ने कह दिया है कि यह लड़का 
जीता रहेगा। संयोग से इसके थोड़ी ही देर बादू वह लड़का मर 
गया। शाजा को बहुत अधिक दुःख हुआ। उसने उसी समय 
जाकर मन्द्रि गिरा दिया, पुजारियों को मार डाला और मगर के 
मुसलमान व्यापारियों को बुलवाकर उनसे उनके धमे का हाल पूछा । 
उन्होंने इस्लाम के सिद्धान्त बतलाएं । इसपर राजा आुसलभान 
हो गया।' बिलाजुरी कहता है--“यह्‌ घटना खलीफा मोतसिम 
बिलाह के समय में हुई थी।” और मोतसिम बिल्ञाह का समय 
सन्‌ २१८ से २९७ हि० तक है। 


वीवल स्मननम ने समन मे मल | जफलल->+न-कबलनत« बन निननिनिलन लव; विजनन अननन+ न >ननल्‍ी-++०न+-न प+नन्कजल नी डनन अननननन विनलेडनलनीनकनतपननतित पल अफन-न पलकने जमनननान विनानाआ 


१ अमीर खुसरों ने खजायछुल्ल फ्रवूह में सेवान नाम के एक किले 
का नाम किया है, जो विज्ली से सौ फरसंग की दूरी पर था और सभ्‌ ७०४८ में 
चहाँ का राजा शीतकचन्द था । 

. * ऊुबृहुल्‌ छुल्दान ; विलाजुरी; ४० ४४६ । 


१९४ अरब और भारत के सम्बन्ध 


अरबों और हिन्दुओं में धार्मिक शाख्रार् 


दोनों के आपस के सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ चुके थे कि अरब 
मुसलमानों ओर हिन्दुओं में बिक बोद्धों में भी मित्रों की भाँति 
धर्म ।सम्बन्धी शाझ्ार्थ होते थे। मोत्खिम के पिता हार रशीद 
( हिजसी दूसरी शताब्दी का अन्त ) से भारत के किसी शाज्ञा ने कहला 
भेजा कि आप अपने धर्म के किसी बिद्वान को हमारे पास भेज 
दीजिए, जो आकर हमें इस्लाम के सम्बन्ध की सब बातें बतलाबे और 
हमारे सामने हमारे पक पंडित से शाखा करे । कुछ लोग यह भी 
कहते हैं. कि सिनध के पास किसी शाजा के यहाँ बौद्धघर्म का एक 
विद्वान्‌ पंडित था। उसने राजा को शाझ्षार्थ कराने के लिये तैयार 
किया था। इसपर राजा ने हारूँ रशीद से कहला भेजायथा कि 
मैंने सुना है.कि आपके पास तलवार के सिवा और कोई ऐसी चीज़ 
या बात नहीं है, जिससे आप अपने धर्म की सचाई सिद्ध कर सकें । 
अगर आपको अपने घर्म की सचाई का विश्वास हो, तो आप अपमे 
यहाँ के किसी विद्वान को भेजिए जो यहाँ आकर हमारे पंडित से 
शाब्रार्थ करे। खलीफा ने हदीस जाननेवाले एक अच्छे विद्वान को 
इस काम के लिये भेज दिया । जब पंडित अपनी बुद्धि के अतुसार 
आपत्तियाँ करने लगा, तब मुल्ला उसके उत्तर में हृदीसें रखने लगे, 
पंडित ने कहा कि इन हदीसों को तो वही मान सकता है, जो तुम्हारे 
धर्म को मानता हो, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पंडित ते पूछा कि 
अगर तुम्हारा खुदा सब चीज़ों पर अधिकार रखता है, तो क्या वह 
अपने जैसा कोई दूसरा खुदा भी बचा सकता है? उत्त भोले भाले 
भुझ्ला साहब ने कहा कि इस प्रकार की बातों का उत्तर देना हमारा 
काम नहीं है । यह कलामवाले पंडितों या उन लोगों का काम है 
जो धर्म्मे की बातों को तक और बुद्धि से सिद्ध करना जानते हैं । 
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राजा ने उन मुछा साहब को लौटा दिया; ओर हारूँ रशीद से कहला 
भेजा कि पहले तो मैंने बड़े लोगों से सुना था और अब अपनी आँखों 
से भी देख लिया कि आपके पास अपने धर्म की सचाहई का कोई 
प्रमाण नहीं है। खलीफा ने कलाम ' वालों को बुलवाकर यह्‌ प्रश्व उनके 
सामने रखा । उनमें से छोटी अवस्था के एक बालक ने छठकर 
कहा--हे मुसलमानों के स्वामी, यह आपत्ति ठीक नहीं है। अल्लाह 
था ईश्वर तो बह है, जिसको न किसी ने बनाया हो, न पैदा किया हो 
ओर जो म किसी का सिरजा हुआ हो । अब यदि बह अपने जैसा 
कोई दूसरा अल्लाह पैदा करेगा, तो वह उसके जेसा किसी तरह नहीं 
हो सकेगा ; क्योंकि आखिर वह उसीका बनाया हुआ होगा। फिर 
दूसरी बात यह है कि ठीक खुदा की तरह का कोई और खुदा हो जाय, 
तो इसमें ख़दा का अपमान है । खुदा का किसी प्रकार अपमान हो नहीं 
सकता ; ओर खदा को अपना अपमान करने का अधिकार नहीं है। 
यह प्रश्न तो ऐसा ही है, जैसे कोई कहे कि क्‍या खुदा मूर्ख दोसकता है ९ 
क्या खुदा मर सकता है १ क्या खुदा खा सकता है, या पी सकता है, 
था सो सकता है ? सभी लोग जानते हैं कि इंश्वर इनमें से कुछ भी 
नहीं कर सकता ; क्योंकि इससे उसकी अतिष्ठा में बाघा पड़ती है--यह 
काम उसकी शान के खिलाफ़ है ।” सब लोगों ने यह उत्तर पसन्द 
किया ; और खल्लीफ़ा ने चाहा कि उस पंडित से शाल्थार्थ करने के लिये 
यही लड़का हिन्दुस्वान भेजा जाय। पर अनुभवी लोगों ने निवेदन 
किया कि हुजूर, यह अभी बिलकुल बच्चा है। यदि इसमे एक बात 
जत्तर दे दिया, तो यह आवश्यक नहीं कि सभी बातों का उत्तर दे सके। 
इस लिये खलीफा ने कलाम ( तक ) के जानकार एक दूसरे विद्वान्‌ को 
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२ पते की बातों को बुद्धि और तक॑ से ठीक सिद्ध. करना “कल्लाम” 
कहलाता है। इसमें अभिश्रय प्रायः तकेशास्ष से है ।---अजुवादक । 
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चुनकर भारत भेजा । एक त्रवाद यह है कि पह बौद्ध इस विद्वान से 
किसी समय शाख्यार्थ कर चुका था और द्वार चुका था। और दूसरा 
प्रवाद यह है कि उस बौद ने रास्ते में ही एक आदमी भेजकर यह 
जासना चाहा कि यह खाली धापिक मुद्दा है या तकशाद्व भी जानता 
है। जब उसे पता लगा कि यह तकशाश्ष का भी बहुत बड़ा पंडित 
है, तब दोनों प्रवादों में है कि उस पंडित ने समझ लिया कि हम इससे 
शाल्ार्थ नहीं कर सकते। इस लिये उसने उस मुसलमान को राजा 
के दरबार में पहुँचने ही न दिया और रास्ते में ही उसका जहर दिलवा 
दिया ।' 

इस कटष्टानी को सब बातें चाहे सच हों था न हों, पर इससे 
इतना अवश्य सिद्ध होता है कि इन दोनों जातियों में धामिक सम्बन्ध 
ओर मेल जोल इतना बढ़ गया था। 


एक शाख्रार्थ करनेबाला राजा 


इतिहास-लेखक मसऊदी, जो सब्‌ ३०३ हि में भारत आया 
था, खम्भात के प्रकरण में लिखता है-- 

“में जब सय्‌ ३०२ हि० में यहाँ आया, तब यहाँ का हाकिस 
एक बलिया था जो ब्राह्मणधर्म का मानमेबाला था। बहू महानगर 
के राजा बल्भराय के अधीन था। उसको शाश्वार्थ का बहुत शौक 
था। उसके नगर में बाहर से जो नए मुसलमान या दूसरे धर्म के 
लोग आते थे, ज्नवसे वह शाख्ार्थ करता था ।”* 

! अहमद बिन थहिया थक्ष सुर्तजा क्त किताजुल्‌ सनियः चल 
अमल फ्री शरह किताबुल मिलल थे नहत्व | जिक्ुलू मश्ोलजिज्ञा का 
प्रकरण ४० ३१-३४ ( हैदराबाद दक्खिन में सन्‌ १३१६ हि० में प्रकाशित । ) 

* मुख्जुज़ज़दब ; मसऊदी ; पहला खंड ; ७० २९४ ( ल्ीड़न ) । 
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बौद्धों से एक और शाखाये 


बौद्ध मतवाले केवल वह्दी ज्ञान मानते थे जो बाहरी इन्द्रियों से 
प्राप्त होता था; और किसी प्रकार से होनेवाले ज्ञाम को नहीं मानते 
थे। उन दिनों ( हिजरी दूसरी शताब्दी का मध्य ) बसरा में अनेक 
धर्मों और सम्प्रदायों के लोग रहा करते थे। वहाँ बासिल बित्त अता, 
जहूम बिन सफवान, और बोड़ों से इस विषय में शाखार्थ हुआ था | 
अन्त में बासिल ने अपने तकों से उनको हरा दिया।'* 


एक गुसलमान का भूज्िपूजक हो जाना 


सन्‌ ३७० हि ० का एक अरब यात्री, जो जेझसलम का रहते 
बाला था, सिनन्‍्ध के मन्द्रों का हाल लिखता हुआ कहता है-- 
/हबरूण्आ में पत्थर की दो विलज्षण मूत्तियाँ हैं। बह देखने में सोने 
और चोंदी की जान पड़ती हैं । कहते हैं कि यहाँ आकर जो प्राथैना 
की जाती है, वह पूरी हो जाती है। इसके पास हरे रंग के पानी का 
एक सोता है, जो बिलकुल तूतिया सा जान पड़ता है। यह पानी घावों 
के लिये बहुत लाभदायक है। यहाँ के पुजारियों का खर्च देवदासियों 
से चलता है। बड़े बड़े लोग यहाँ लाकर अपनी लड़कियाँ चढ़ाते 
हैं। मैंने एक मुसलमान को देखा था जो उन दिनों मूत्तियों की 
पूजा करने लगा था। फिर पीछे से नैशापुर जाकर बह मुसलझान 
हो गया। ये दोनों मूत्तियाँ जादू की हैं। इन्हें कोई छू नहीं 
सकता [7 


? कित्ताबुल मिलल थे नहला की मु्जा ज्दी पाली शरहया 
दीका ; वासिल् बिन अता का वर्णन । ( हैदराबाद से अकाशित । ) 
२ झहसझुत्‌ सकासीस फी मारफ़ति अक्ाज्ञीम ; घुशारी; प्ृ० धय३ । 


श्ष्ट अरब आर भारत के शब्बन्ध 


हज़ार बरस पहले कुरान का भारतीय भाषा में अनुवाद 


' आज लोग भारतीय आषाओं में कुरान का अनुवाद करने लगे 
हैं। पर यह सुनकर लोगों को बहुत आश्चये होगा कि आज से आयः 
एक हजार बरस पहले एक हिन्दू राजा की आज्ञा से कुरान 
का हिन्दी या सिन्‍थी में अनुवाद किया गया था। सन्‌ २७० हिए० में 
अलरा ( सिन्ध का अलोर नामक स्थान ? ) के राजा महरोग ने, 
जिसका राज्य कश्मीर बाला ( ऊपरी काश्मीर अथोत्त्‌ खास काश्मीर ) 
आर कश्मीर ज़ेरीं ( नीचे का काश्मीर, अर्थात्‌ पंजाब ) के बीच में है 
और जो भारत के बड़े राजाओं में से है, मन्सूरा ( सिन्ध के अमीर 
अब्दुल्लाह बिन उमर को लिख भेजा कि आप किसी ऐसे आदमी को 
हमारे पास भेज दें जो हमको हिन्दी में इस्लाम का धमे समझा सके । 
मन्सूरा में इराक़ का एक मुसलमान था, जो बहुत होशियार, तेज्ञ 
समभदार और कवि था। वह भारत में ही पला था; इस लिये वह 
यहाँ की कई भाषाएँ जानता था। अमीर ने उससे कहा कि राजा 
की ऐसी इच्छा है। वह तैयार हो गया। उसने राजा की भाषा में 
एक कविता लिखकर राजा के पास भेजी । राजा ने वह कविता 
सुनकर बहुत पसनन्‍्द्‌ की और यात्रा के लिये व्यय भेजकर पघसे 
अपने पास बुलवाया। वह तील बरस तक राजा के बरबार 
में रहा; और उसकी इच्छा से उसने कुरान का घहाँ की भारतीय 
भाषा में अनुवाद किया। राजा नित्य अनुवाद सुनवा था और 
उसपर उसका बहुत अधिक प्रभाव होता था |. 


एक शुजराती राजा का अनुपम धार्मिक न्याय 

हिजरी छठी शताब्दी के अन्त में जब सुलतान गोरी के बाद 
दिस्ली में शम्सुद्दीन अस्तम्श और सिन्घ में नासिरुद्दीध कबाचा का 
राज्य था, तब मुहम्मद औफ़ी नाम का एक विद्वान बुखारा से चलकर 
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भारत आया था; और उसने सम्भवतः सिन्ध के किसी तट सन्सूरा 
या देबल से निकलकर फ़ारस की खाड़ी, अरब के समुद्र-तट और 
भारत के कई बन्दरगाहों की यात्रा की थी। इसी बीच में वह खम्भाव 
भी पहुँचा था। इस समय उसकी दा पुस्तकें मिलती हैं। एक में 
तो फ़ारसी के कवियों का वर्णन है जिसका नाम लबाबुलू अलबाब है 
ओर जो नासिरुद्दीन कबाचा के मनन्‍्त्री के नाम से (उनके आश्लेप में) 
लिखी गई है। यह गब सीरीज़ लन्दून में दो खंडों में प्रकाशित हो 
चुकी है। वृसरी पुस्तक इससे अधिक बड़ी है। उसका नाम जामे 
उल्लू हिकायात व लामे उर्‌ रवायात है। इसमें लेखक ने कुछ तो 
अपने कानों सुनी, कुछ आँखों देखी और कुछ दूसरी पुस्तकों में पढ़ी 
हुईं घटवाओं और कथाओं आदि का अलग अक्षण शीषेक देकर 
बणन किया है। यह पुस्तक सुलतान शब्मुद्दीन अश्तम्श के मन्‍्त्री 
क़वामुद्दीन जुनैदी के माम से लिखी है और अभी तक छपी 
नहीं है। इसकी हाथ को लिखी एक प्रति दारुलू मुसन्रिफ्तीन के 
पुस्तकालय में भी रखी है । 

मुहम्भद ओफ़ी ने इस पुस्तक के दूसरे प्रकरण में, जिसमें 
राजाओं के सम्बन्ध की घटनाओं का वर्णन है, एक विलक्षण कहानी 
लिखी है, जिससे पता चलता है कि अरबों के शासन काल में इस 
देश में हिन्दुओं और मुसलमानों के कैसे सम्बन्ध थे; और हिन्दू 
राजा अपनी मुसलमान प्रजा के साथ कैसा अच्छा न्याय करते थे। 
मुहम्भद्‌ औफी की यह यात्रा सन्‌ ६६५ हिं० से पहले हुई थी। इस 
लिये जो घटना उसने लिखी है, वह अवश्य उससे पहले की है। और 
यह वह समय है कि जब गुजरात की और फेषल सुलताम 
महमूद के और उसके दो सो बरस बाद कुजुद्दीव ऐबक्र के थों ही 
साधारण से धावे हुए थे ; और इन घावों के सिवा वहाँ किसी इस्लामी 
शासन्र का नाम निशान भी नहीं था। ' | 
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मुहस्सद्‌ औफ्की कहता है--“एक बार मुझे खम्सायत जाना 
पढ़ा, जो समुद्र के किनारे है। वहाँ कुछ घर्मनिष्ठ मुसलमान बसते हैं 
जो यात्रियों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। यह नगर नहरवाला 
(अहमदाबाद; गुजरात के पास ) के राज्य में है। यहाँ कुछ 
मुसलमान और कुछ उनके विरोधी बसते हैं। जब में यहाँ आया, 
तब मैंने एक कहानी सुनी जो नोशेरवाँ बाली ऊपर की कहानी से 
मिलती ज्ुलती है। वह कहानी यह है कि राजा जनक के समय में 
एक मसजिद थी, जिसके ऊपर मिनारा था। उसी मिलारे पर बढ़कर 
मुसलमान लोग अज़ान देते थे । पारसियों ने हिन्दुओं को सड़काकर 
मुसलमानों से लड़ा दिया। हिन्दुओं ने वह मिनारा तोड़ दिया और 
मस्तजिद गिराकर अस्सी मुसलमानों को मार डाला। मसजिद का 
इमाम और खुतबा पढ़नेवाला, जिसका नाम अली था, यहाँ से भागकर 
नहरवाला चला गया। बहाँ उसमे राजा के द्रवारियों ओर कर्मचारियों 
से मिलकर फ़रियाद की; पर किसी मे उसकी बातों पर ध्यान नहीं 
दिया। यह दशा देखकर इमाम ने यह उपाय किया कि भारतीय 
भाषा ( कदाचित्‌ गुजराती ) में यह पूरी घटना एक कबिता के 
रूप में लिखी; ओर पता लगाया कि राजा शिकार खेलने कब जाता 
है। जब शिकार का दिन आया, तब इमास वह कविता लेकर रास्ते 
में एक भाड़ी में छिपकर बैठ गया। जब राजा उधर से चला, 
तब इमाम फ़रियादी बनकर सभाने आ गया और दुह्ाई देकर 
प्राथना की कि मेरी यह कविता सुन ली जाय। राजा ने द्वाथी 
रोककर कवितावाली बह आश्थना सुनी, जिसका उसपर बहुत अभाव 
पड़ा । उसने वह कविता उस इमाम के हाथ से शेकर अपने एक 
अधिकारी को वे दी और कहा कि अवकाश के समय यह कविता 
मुझे फिर दिखलाई जाय। राजो उसी संमय शिकार से लौट आया 
और अपने मन्त्री को बुलवा कर उससे कहा कि में तीन दिस तक 
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महत्व में रहूँगा और आराम करूँगा। इस तीन दिलों के बीच में 
किसी काम के लिये मुफे कष्ट न दना । सब काम तुस आप ही कर 
लेना । यह कहकर राजा महत्व में चला गया और रात के समय 
एक तेज साँडनी पर बैठकर खम्भायत की ओर चल पड़ा । नहरबाला 
खम्भायत से ४० फरसंग है। पर राजा एक दिल रात में इतमा मांगे 
चलकर वहाँ पहुँच गया ओर व्यापारी का भेस बवाकर बहाँ उतरा। 
वह एक एक गली ओर बाजार में घूमा और वहाँ उसने बात की जाँच 
की। रह चलते लोगों की बातें सुनी । . सब लोगों से छसने यही 
सुना कि मुसलमानों का कोई अपराध नहीं था; व्यर्थ वे बेचारे मारे 
गए और उनपर बड़ा अत्याचार हुआ। राजा ने उस घटना की पूरी 
पूरी जाँच करके एक लोटे में समुद्र का पानी भरा और उसका मुँह 
बन्द करके अपने साथ लेकर चल पड़ा। फिर उसी तरह चोबीस 
घंटे में वह साँडनी पर बैठकर अपनी राजधानी में आ पहुँचा । सबेरे 
राजा ने दरबार किया और सब मुकदमे सुने । साथ ही उसने ससजिद्‌ 
के उस इसास को भी बुलवाया। जब वह दुर्तार में आया, तब 
शजा ने उसे आज्ञा दी कि तुम अपना निवेदन पत्र पढ़कर सुनाओं। 
जब इमाम ने वह प्रार्थेनापन्न पढ़ा, तब हिन्दू द्रबारियों से कहा कि यह 
अभियोग मूठा है ओर यह दावा विलकुल गलत है। राजा मे पानी 
रखनेवाले सेवक से वह लोटा मेँगवाया और सब को उसमें का थोड़ा 
थोड़ा पानी पिल्लाया; जिसने वह पाती पीया, बह उसे धूँट न सका 
ओर बोला कि यह तो समुद्र का खारा पानी है। राजा ने कहा कि इस 
बारे में मुभे किसी दूसरे पर भरोसा नहीं था। क्योंकि यह धार्सिक 
विरोध की बात थी। इस लिये मैंने आप जाकर इस बाव की जाँच . 
की ओर मुझे यह बात प्रभाणित हो गई कि इन मुसलसानों पर अवश्य 
अत्याचार हुआ है। जो लोग मेरी छाया ओर मेरे राज्य में बसे हों, - 
उनपर कभी ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसके बाद आज्ञा 
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दो कि यह अपराध ब्राह्मणों और पारसियों ने किया है; इस लिये 
उलमें से दो दो आदमियों को दंड दिया जाय; और मुसलमानों को 
हरजाने में एक लाख बालोतरा ( गुजराती सिक्का ) दिलवाया, जिससे 
वे फिर से अपनी मसजिद और मिनारा बनवा लें और इमाम को कपड़े 
ओर इनाम दिया। वह मसजिद फिर से बनी और ये इनाम ज्समें 
स्मृति के रूप में रखे गए। हर साल ईद के दिन ये सब इमाम निकाल 
कर लोगों को दिखलाए जाते हैं |” 

मुहम्मद ओफ़ी कहता है---'आज ( सब्‌ ६६५ हि० ) तक ये 
चीजें वहाँ रखी हुई हैं; और वह पुरानी मसजिद और मिनारा भी 
बचा हुआ था। पर कुछ दिन हुए, बालो (या बाला ) की सेमा ने 
जब गुजरात पर चढ़ाई की, तब यह मसजिद उज़ाड़ दी। अन्त में 
सेयद बिन शरफ़ ( किसी अरब व्यापारी ) ने अपने धन से इसे फिर 
बनवाया है और इसके चारों ओर सुनहले गुम्बद बनवाये हैं । इस्लाम 
को यह स्मृति इस हिन्दू देश में आज तक बी हुई है।” 


गुसलमानों में एकेश्वरवाद 


एकेश्बरवाद का सिद्धान्त भी हर एक जाति में किसी न किसी 
हूप में था। छुछ यूमानी दार्शनिक भी एक अर्थ में यह सिद्धान्त 
मानते थे। अलेकजेंड्रिया नगर का नव-अफ़लातूनी दल भी यह 
सिद्धान्त मानता था ; और पुराने यहूदियों तथा ईसाइयों में भी इसका 
प्रचार था। हिन्दू वेदान्त की सारी इमारत इसी नींव पर बनी 
है। कुछ मुसलसान सूफी भी यह बात बहुत जोरों से कहते हैं, कि 
यद्यपि स्वयं एकेश्वरवाद के कई भिन्न भिन्न अर्थ हैं और ईश्वर की 
एकता की भी बहुत सी व्याख्याएँ की गई' हैं और यहाँ तक कि एक 
व्याख्या के अनुसार बह “हलूल” ( अबतार था पुमजन्म ) का प्योय 

न गया है । 
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जो हो, हमें यहाँ इस सिद्धान्त का विवेचन नहीं करना है, बरिक 
हम इसका इतिहास देखना चाहते हैं। आय: यह प्रश्न उठा है कि 
मुसलमान सूफ़ियों में यह विचार कहाँ से आया। जहाँ तक हमसे 
जाँच हो सकी है, हमारे पास कोई ऐसा तक नहीं है जिससे यह बात 
प्रमाशित हो सके कि हिन्दू वेदान्त का अनुवाद अरबी भाषा में 
हुआ है, यद्यपि इस्लाम में इस विचार का आरम्भ ईसवी तीसरी 
शताब्दी के अन्त अथोत्‌ हुसेन बिन मन्सूर हल्लाज के समय से है। 
ओर इसकी पूर्णता हिजरी पॉचवीं शताब्दी में मुद्दीउद्दीन बिस अरबी 
के सभय में दिखाई पड़ती है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि 
मुसलमान सूफ़ियों पर, भारत में आने के बाद, हिन्दू वेदान्तियों 
का प्रभाव पड़ा है;' पर इस्लामी तसव्युफ्त ( संसार में रहकर 
भी उससे अलग रहना जो सूफ़ियों का सिद्धान्त है ) में इस सिद्धान्त 
का प्रभ्नाव पहले से जान पड़ता है। वास्तविक बात यह है कि 
मुसलमानों में मुद्दीचद्दीन बिच अरबी ही सबसे पहले आदमी हैं, 
जिन्होंने इस सिद्धान्त का बहुत जोरों से समर्थन किया है। वे स्पेन 
देश के रहनेवाले थे ओर उन्हें हिन्दू दुशनों से परिचित होने का 
कभी अवसर नहीं मिला था; इस लिये यह समभा जाता है. कि उन 
पर भारतीय वेदान्त का नहीं, बल्कि नव-अ,फ्लातूनी दर्शन का प्रभाव 
पड़ा था । 


? सम्भवतः हिजरी आठवीं शताब्दी में एक पंड़ित ने, जो सुसलमांन 
हो गया था, एक सखूफ़ी विद्वान के साथ मिक्षकर संस्कृत की अखरतकुंड नामक 
पुस्तक का ऐमुल हथात के नाम से अरबी में अनुवाद किया था। फिर 
'डससे फ़ारसी में और अब फ़ारसी से उदूं में उसका अबुवाद हुआ है । इसके 
सिवा दारा ने अपने समय में सर-अकबर के नास से योग-बराशिष्ठ का क्ारसी 

. मैं अल्ुुवाद किया था। | 
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लेकिम जहाँ वक हुसैन विन भन्‍्सूर ह॒क्लाज का सम्बन्ध है, यह्‌ 
कहा जा सकता है कि वह जिस एकेश्वरवाद का माननेवाला था, बह 
माननीय सतके सूक्रियों का एकेश्वरवाद नहीं था; बल्कि वह हलूल 
( अर्थात्‌ एक प्रकार ५ हिन्दुओं के अवतारबाद ) का माननेवाला था । 
पुराने खाखकों ने उसका वर्णन करते हुए इस बात की पूरी तरह से 
व्याख्या की है और स्वयं उसकी बनाई हुई किताबुत तवासीन घामक 
पुस्तक से भी यही बात सिद्ध होती है। इसके साथ ही यह बांव भी 
सिद्ध हो चुकी है कि वह भारत के जादू, मन्‍्तर और इन्द्रजाल आवि 
सीखने, या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, अपने घमम का प्रचार करने 
के लिये भारत आया था। इस लिये आश्चाये नहीं कि वह यहीं से 
एकेश्वरवाद का सिद्धान्त अपने साथ इराक़ ले गया हो ।' 


हिन्दओं में निगणवाद 


इसके विशद्ध कुछ ऐसे विचार भी हैं जिनसे यह प्रमाणित होता 
है कि इस्लाम के कारण ही हिन्दुओं में निमृणवाद का बिचार फैला 
है और मूत्ति-पूजा के विरोधी भाव का प्रचार हुआ है। पर यह 
विपय आप ही बहुत लम्बा चौड़ा है और किसी दूसरे विषय के 
परिशिष्ट के रूप में इसपर विचार नहीं किया जा सकता । 

! हज्ञाज की पुस्तक किताश्ुत्‌ तबासीन ऋन्स के सूक्ी साहित्य के 
विह्यत्‌ और पूर्वीय बातों का अजुसस्धान करनेबानें लूई मैसिनान ( | 079 
५ 5रंह&॥ ) ने सन्‌ १६१४ में पेश्सि में प्रकाशित की है ।  भौर उसीके 
साथ एक खंड में ह॒ज्लाज के सम्बन्ध की सब पुरानी बातों और घर्शनों को भी 

. एकत्र कर विया है। इस पुस्तक में एब्न बाकूयः सफ़ी शीराज़ी की पुस्तक के 
जो उद्धरण दिए गए हैं, उन्हीं में ह्लाज के भारत आने की घटना भी क्षिम्त्री 
है। देखो पृष्ठ ३४ और ४३ ( पेरिस से प्रकाशित ) । 


घामिक सम्बन्ध ०५ 
समाप्ति 
इन थोड़े से प्ृष्ठों में अरब और भारत के धार्मिक सम्बन्धों का 
जो दर्षण सामने रखा गया है, पाठक खूब ध्यानपूर्वक देखें कि यद्यपि 
ये दोनों जातियाँ अपने अपने घम की कट्टर माननेवाली थीं, पर फिर 
भी क्‍या इन जातियों ने उस शीशे में कहीं बाल आने दिया है ! जो 
बाव पहले हो चुकी है, वह क्या अब नहीं हो सकती ? 


भारत में मुसलमान 


विजयों से पहले 


लेखक और ग्रन्थ जिनका आधार लिया 
गया है । 


ऊपर जिन पुस्तकों के नाम आ चुके हैं, उनके सिवा इस प्रकरण 
के लिये सिन्‍्ध के फ़ारसी इतिहासों से भी सहायता ली गई है। दुःख 
है कि ये पुस्तकें अभी तक छपी नहीं हैं । हाँ कई पुस्तकालयों में हाथ 
की लिखी प्रतियाँ मिलती हैं। इलियट साहब ने अपने इतिहास के 
पहले खंड में इनके आवश्यक उद्धरण दे दिए हैं; और पही इस समय 
मेरे सामने हैं । एन पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं--- 


(१ ) चचनामा 


अरबी भाषा में यह सिन्‍्ध का सब से पुराना इतिहास था, और 
इसका नाम तारी,खुस्‌ सिन्द वलू हिन्द है। मुहम्मद अली घिन 
हमिद्‌ बिन 'अबुबकर फूफी ने नासिरद्दीन कबाचा के शासन काल 
( सन्‌ ६१३ हि०; सन्‌ १६१६ ३० ) में सिन्‍ध के ऊत्व भामक खान में. 
बैठकर फ्रारसी में इसका अनुवाद किया था। इसकी भूल अरबी प्रति 
नहीं मिलती ; पर केवल मुहम्मद बिन क्रासिम की मृत्यु और राजा 
दाहर की लड़की के क्रेद होने की घटना ही ऐसी है, जो इतिहास की 
दृष्टि से ठीक नहीं है। बाकी और सब बातें प्रायः ऐसी ही हैं जिनका 
अरब के पुराने इतिहासों से समर्थन द्वोता है । 
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(२ ) तारीख पासूमी 


यह मीर मुहम्सद मासूम का लिखा हुआ सिन्ध का इतिहास है 
ओर अकबर के समय में सन्‌ १०११ हि० में लिखा गया था 


( ३ ) तारीख ताहिरी 
मीर ताहिर बिन सेयद्‌ हसन कन्धारी ने अपने सिन्ध में रहने 
के समय ( १०३० हि? ; सन्‌ १६२७ ई० ) में सिन्ध का यह इतिहास 
लिखा था । 


(४ ) बेगलारनामा 


यह पुस्तक शाह क्ासिम ख्राँ बिन सैयद क्रासिम बेगलार के 

ताम से सन्‌ १०१७ हि० से सब्‌ १०३६ हि० तक में लिखी गई थी । 
(५ ) तोहफतुलू किराम 

यह सब से अन्तिम पुस्तक है, जो अली शेर ने सब्‌ ११८१ हि० 
(१७६७ ईं० ) में लिखी थी । 

इस प्रकरण में जो बातें इकट्ठी की गई हैं, उन्ते सम्बन्ध में 
उंदू की भी दो पुश्तकें हें जिनका विशेष रूप से उल्लेख करना 
आवश्यक है | 

(१) वारीख सिन्द--लखनऊ के मौलाभा अच्दुलहलीम शरर 
ने सन्‌ १९०९ ६० में ईलियट कृत सिन्ध के इतिहास के पहले खंड 
के आधार पर और दूसरे कहे प्रन्थों के आधार पर ओर कुछ 
बातों की स्वयं जाँच करके भी, इस्लामी सिनध का बहुत ही विस्तृत 
इतिद्वास दो खंडों में लिखा था। जानने योग्य जितनी आवश्यक बातें 
हैं, वे सब इसमें इकट्ठी कर दी गई हैं। पर अब इस पृस्तक का मए 
ढंग से सम्पादन होना आवश्यक है। साथ ही अपने इस इतिहास 
में मोलाना ने ईलियठ पर बहुत अधिक भरोसा किया है और कठिन 
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समस्याओं को सुलमाने में ऐसे अनुमानों से काम लिया है, जो मेरी 
समम में ठीक नहीं हैं। पाठकों को आगे चलकर इस प्रकार की 
बातें सिलेंगी। जहाँ दूसरी पुस्तकों का उढलख किया है, वहाँ न तो 
पृष्ठ संख्या दी है ओर न खंड यथा प्रकरण आदि का नाम दिया है। 
इस लिये इस पुस्तक में दी हुईं घटनाओं के सत्यासत्य का निर्णय करना 
बहुत ही कठिन है । 

(२) उल्लेख के योग्य दूसरी पुस्तक दिल्‍ली के स्वर्गीय 
पीरजादा मुहम्मद्‌ हुसेन साहब एम० ए० की है। यह्‌ इच्म बतूता के 
यात्रा-विवरण के उस दूसरे खंड का उ्दू' अनुबाद है, जो भारत के 
सम्बन्ध में है। इसमें विशेषता यह है कि इब् बतूता ने जिन स्थानों 
और व्यक्तियों का उल्लेख किया है, उनके सम्बन्ध में इसमें अनुवादक 
ने ऑँगरेजी अनुवाद ओर स्वयं अपनी जाँच के आधार पर टिप्पणियाँ 
दी हें। 

हमारे स्कूलों और कालेजों में भारत का जो इतिहास पढ़ाया 
जाता है, वह एक विशेष उद्देश्य सामने रखकर पढ़ाया जाता है; और 
उसी उद्देश्य को सामने रखकर ऑगरेज़ी में भारत के इतिहास की 
पस्तकें लिखी जाती हैं। इन पुस्तकों में प्राचीन भारत का जो इतिहास 
मिलता है, उसे एक प्रकार से सिकनन्‍्द्र ओर उसके उत्तराधिकारियों 
के इतिहास का एक खंड कहना चाहिए। उसमें यही बतलाया जाता 
है कि सिकन्दर की इसी चढ़ाई से भारत की काया पलट हो गई, 
इसको विद्याओं ओर कलाओं की सम्पत्ति मिल्ली और ऐतिहासिक 
जगत में इसने खान पाया। सिकन्द्र की चढ़ाई और यात्रा के एक 
एक रास्ते का पता लगाना, बिशड़े हुए यूनानी नामों को ठीक करना 
ओर उनके उलदे पुलटे बर्शनों को ठीक करके और कम से लगाकर 
सपस्थित करना ही मानों भारत का पुराना इतिहास है । यही इतिहासत- 
लेखक जब इस्लाम और भारत के इतिहास का आरम्भ करेंगे, वो 
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थोड़ी सी पंक्तियों में जंगली अरबों का ओर फिर एक भीषण र्त- 
पिपासु ( इंश्वर रक्षा करो ) पेग़म्बर का और उसके उत्तराधिकारियों 
की चढ़ाइयों का वर्शन करके एक ही दो प्रृष्ठ में अरब से सीधे गज़नी 
पहुँच जायँगे। यहाँ महमूद की सेना भारत पर जहाद ( धम्से के 
प्रकार या रक्षा के लिये थुद्ध ) करने के लिये तैयार मिलती है | उसीको 
लेकर वे तुरन्त पंजाब सिन्ध और गुजरात पहुँच जाते हैं और छूट 
मार करके उसे लोठा ले जाते हैं। फिर डेढ़ सौ बरस के बाद शहाबु- 
हीन गोरी को भारत में लात हैं ओर उसके बाद से मध्यकालीम 
भारत के इतिहास का क्रम चल पड़ता है। यहाँ प्रश्न यह होता है 
कि इतनी दूरी और अन्तर होने पर भी यूनान की सीमा तो आकर 
भारत से मिल जाती है. पर इतनी समीपता के होते हुए भी क्‍या 
भारत और अफ़गानिस्तान से एक ओर और मकरान तथा सिन्ध 
से दूसरी ओर कोई सीमा नहीं मिलती थी? और क्या इन 
देशों में आपस में सन्धि और विग्रह, सेल और लड़ाई के सम्बन्ध 
नहीं थे? और सीमा प्रान्त के इस कबीलों के मुसलमान होने से 
पहले इन सब बातों का क्रम थाया नहीं! क्या इन सब बातों 
की जाँच करना और इनका टूटी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ता 
था मिलाना ओर उनसे कोई परिणाम निकालना आवश्यक है 
था नहीं ९ 

इन पुस्तकों को पढ़ने और इन इतिहासों को देखने से यही 
जान पड़ता है कि महमूद ग़जनवी के समय तक एक भी मुसलमान 
स्लेच्छ का पैर इस पवित्र भूमि पर नहीं पड़ा था, ओर सुसलमाजों 
तथा हिन्दुओं में आपस में नतों किसी प्रकार का सम्बन्ध था; ने 
जान पहचान थी और न आना जाना था, यद्यपि पिछले प्रष्ठों को 
पढ़नेबाले पाठक यह्‌ बात अच्छी तरह समझा गए होंगे कि इस दोजों 
जातियों में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के सम्बन्ध चले आते थे | 
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भारत और खैबर की घाटी के उस पार के देशों में सदा से 
बराबर लड़ाई और मेल के सम्बन्ध चले आते थे । इस्लाम से पहले इस 
देशों की यह दशा थी कि जब कभी काबुल का बादशाह बलवान हो 
गया, तब उसने बेहिन्द और पेशाचर तक अधिकार कर लिया, और 
जब भारत के राजाओं को अवसर मिला, तब उन्होंने काबुल और 
कन्चार तक अपनी सीसा चढ़ा ली । यही दशा सिन्‍्ध की ओर भी 
थी। कभी इरान के बादशाह ने सकरान से सिन्धु नद तक अधिकार 
कर लिया, ओर कभी सिन्‍्ध के राजा ने बलोचिस्तान और मकरान 
लेकर इंरान की सीमा से सीमा मिला दी। इंसवी सातवीं शताब्दी 
तक बराबर यही हाल होता था। उसी समय से मुसलमान लोग 
देशों को जीवते हुए इधर बढ़ने लगे और इन देशों के कबीले और 
जातियाँ मुसलमान होने लगीं। उधर इस्लाम का सब से पहला 
सामानी राज्य था, जिसने बुखारा को अपनी राजधानी बनाया । पर 
उसके समय में भी लोगों का ध्यान काबुल से आगे मजा सका। 
इसके बाद सफारी राज्य हुआ, जो थोड़े ही दिनों तक रहा। उससे 
काबुल और कम्धार से आगे पेर बढ़ाए थे। अब्बासी खिलाफ़त ने 
सिन्‍्ध का सास भात्र का शासन भी इसी को सौंप दिया। इसके 
बाद सामानी राज्य की सीमाओं से हटकर उसके एक तुके अधिकारी 
अलप्तगीन ने अपने स्वामी की सेनिक चढ़ाई और दंड से बचने के 
लिये इस दूर के इलाके में अधिकार जमाने का प्रसन्न आरम्भ किया ; 
और गशजनी में अपने स्वतन्त्र राज्यकी राजधानी बनाई। यह हिजरी 
चोथी शताब्दी के मध्य की बात है। इसी शज़नी राष्य का, चाहे 
दूसरा कहो चाहे तीसरा, राजा महमूद राजनवी है। उसने अपने 
तेंतिस बरस के राष्य में गजनी के चारों ओर के देशों और राज्यों कौ, 
चाहे वे मुसलमान थे और चाहे नहीं थे, अपने भीषण आक्रमणों से 
विंवश करके और अपने छोटे से पैदुक राज्य में मिलाकर एक बहुत 
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बड़े साम्राज्य की नींव डाल दी । इसने ग़ज़नी के एक ओर क्राश्गर के 
इस्लामी ऐलखानी राज्य को, दूसरी ओर स्वयं अपने स्वामी सामानियों 
के राज्य को, तीसरी ओर देलमियों के राज्य को, तबरिध्तान के राज्य 
आलजियार को, पूव की ओर गोरियों के देश को, जो अब तक न 
तो मुखलमान थे और न कभी किसी राज्य के अधीन रहे थे; और 
इसके बाद पूर्व में मुलवान ओर सिन्ध के अरब अमीरों को और 
फिर लाहोर तथा भारत के कुछ राजाओं को उलट पुलटकर गज़नी का 
साम्राज्य स्थापित किया था। इनमें से भारत ओर ग़ोर के अतिरिक्त 
जितने राज्य थे, ने सब मुसलमानों के ही थे । 

हम यहाँ जिस विषय पर विचार करना चाहते हैं, जसमें इस 
सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता ; इस लिये 
हमने केवल प्रसंगवश ये थोड़ी सी पंक्तियाँ यहाँ दे दी हैं । हाँ, भारत 
का इतिहास लिखमेबालों का ध्यान हम इस ओर दिलाते हैं कि वे 
महमूद से पहले के अफगानिस्तान और भारत के सम्बन्धों की परिश्रस 
पूर्वक जाँच करें और आवश्यक साभग्री एकत्र करके लोगों के सामने 
कुछ नह बातें रखें । 

ऊपर के पर्णन से पाठकों में यह समझ लिया होगा कि 
मुसलमानों ने आरतीय राजाओं के साथ जो युद्ध किए थे, वे केवल 
धामिक आवेश में आकर नहीं किए थे, बिक अनेक शताब्दियों से 
' आपस में लड़ाई कगड़ों की जो एक हंखला चली आती थी, यह भी 
उसीकी एक कड़ी थी । 

यह' तो उतरी भारत का हाल था; पर दक्षिणी भारत की दशा 
कुछ और ही थी। सन्‌ ४१६ हि० ( सन्‌ १०३४ ई० ) में महमूद 
ग़ज़नवी, सन्‌ ५७४ हि० ( ११७८ ई० ) में शहाबुद्दीन गोरी और सम्‌ 
५९२ हि० ( ११९६ ई० ) में कत्बुद्दीन ऐवक्र गुजरात पर घाबे करके 
बादूल की तरह आए और आँधी की वरह निकल गए। हो इसके 


२१२ अरब और भारत के सम्बन्ध 


सौ बरस बाद बबघेले राजा और उसके मसन्त्री माधव की आपस की 
शत्रुता ओर अनभुटाव के कारण और माधव के बुलाने पर सबसे 
पहले अलाउद्दीन खिलजी सब ६९७ हि० ( १५९७ ६० ) में गुजरात का 
हाकिस बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजशत से लेकर समुद्र के 
किनारे किनारे कारोमंडल तक का प्रदेश जीत लिया । पर उसको 
बिजयों का क्रम उस जहाज की तरह था, जो अपने बल से भछुद्ग का 
कलेजा चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है। पर ज्यों ही वह एक कदम 
आगे बढ़ता है, त्यों ही उसके पीछे का पानी सिमटकर ऐसा हो जाता 
है कि पानी के ऊपर नाम के लिये भी किसी तरह का निशान नहीं रह 
जाता । यह मानों खिलजी सनापति की एक सेनिक सैर या यात्रा 
थी; इससे अधिक और कुछ भी नहीं। सन्‌ ७०९ हि० ( १३०९ ई० ) 
में उसके एक सैनिक अधिकारी मलिक काफ़ूर ने कर्नादक जीत लिया । 
पर इसके बाद सन्‌ ७१७ हि ० ( १३२३ ६० ) में दक्षिण में बीआानगः 
का एक विशाल हिन्दू राज्य स्थापित हो गया, जो कई शवाब्दियों तक 
दक्षिणी भारत को उत्तरी भारत के मुसलमान आक्रमण करनेवालों से 
बचाता रहा । मलिक काफ्रूर की विज्यों के प्रसंग में मअबर 
( कारोम॑डल ) में जा एक छोटा सा सुसलमानी राज्य बंध गया था, 
वह भी चालीस बरस के बाद नष्ट होकर भीजानगर के राज्य में मिल 
गया । 
पर इस लड़ाई भिड़ाई और चढ़ाई आदि की सीमा से दूर और 
बिलकुल अलग उन मुसल्लमान अरबों ओर इराक्तियों की बस्तियाँ थीं, 
जो खल मार्ग से उत्तर से दक्षिण नहीं आए थे, बढ्कि समुद्र के किनारों 
से चलकर इन प्रान्तों में आ बसे थे और बराबर यहाँ आते जाते 
शहते थे । ह 
'. यह एक बहुत ही स्पष्ट बात है कि उत्तरी सारत से पहले दक्षिणी 
भारत में मुसलमानों फे उपनिवेश स्थापित हुए थे और उनका सम्बन्ध 


भारत में मुसलमान २१३ 
असल में व्यापार के लिये आने जाने से था। छम्र प्रान्तों में केवल 
बाहर से ही आकर मुसलमान लोग नहीं बसे थे, बहिक स्वयं धन देशों 
के निवासी भी मुसलमान होने लग गए थे। इस प्रकार का अभाव 
ओर परिणाम होने के सम्बन्ध में कई प्रकार के प्रवाद प्रसिद्ध हैं, जो 
इतिहास की पुस्तकों और यात्रा विवरणों में लिखे हुए हैं। उन सबका 
सारांश यह है कि यह प्रभाव दो प्रकार के आकर्षणों से पड़ा था। 
एक तो अरब व्यापारियों के आने जाने के कारण; ओर दूसरे उन 
सूक्तियों और मुसलमान फ़क्कीरों की करामातों के कारण जो सरन्दीप 
के चरणचिह् के दर्शन करने के लिये आया करते थे । 


पुसलगानों का पहला केन्द्र सरन्‍्दीप 


फ़रिश्ता ने लिखा है--“इस्लाम के पहले से ही अरब लोग इन 
हापुओं में व्यापार करने के लिये आया करते थे और थहाँ के लोग 
अरब जाया करते थे। इस लिये सबसे पहले सरनन्‍्दीप के राजा को 
इस्लाम घम और मुसलमानों का हाल माहुम हुआ। मुहम्मद साहब 
के समकालीनों के ही समय सन्‌ ४० हिं० ( इसवी सातवीं शताब्दी 
के आर्सम्म में ही) में वह मुसलमान हो गया।”! फ्ररिश्ता ने 
यह नहीं बतलाया है कि यहू घटना उसे किस अन्थ में लिखी हुई 
मिली थी; पर अजायबुलू हिन्द नाम की एक पुरानी पुस्तक से, जो 
सभ्‌ ३०० हिं० के लगभग लिखी गई थी, इस प्रवाद का पूरा पूरा 
समर्थन होता है। छुजुर्ग बिन शहरयार माम का मल्लाह् जो इन टापुशं 
में अपने जहाज लाया करता था। सरन्दीप का पर्णन करता हुआ 
लिखता है-- 


विन शध्यन हल हनन न अब ऋनणा आती न +ल्‍णन *+ अननः विननजन डनिनन नत+ अिनिनान जभिल अनिना + ऑननभमन जार 


९ क़रिशा ; दूसरा खंड; “सिन्‍्च” शीर्षक आदवों अकरण; छ० 
३११, ( नवल्लकिशोर प्रेस ) । 


२१४ अरब ओर भारत के सम्बन्ध 

“भारत के पुजारियों, संन्‍्यासियों और योगियों के कई भेद हैं । 
उनमें से एक बेकौर ' होते हैं. जिनका मूल सरन्दीप से है। ये लोग 
मुसलमानों से बहुत ग्रेम करते हैं ओर उन्ते प्रति बहुत अनुराग रखते 
हैं। ये गर्मी के दिलों में नंगे रहते हैं। कमर में एक छोरी लगा 
कर केवल चार अंगुल की एक लँगोटी बॉय लेते हैं और जाड़ों में घास 
की चटाई थोढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ लोग एक ऐसा कपड़ा पहनते हैं 
जो अनेक रंगों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर सीया हुआ होता है ; 
ओर शरीर पर झुरदों की जली हुई हड्डियों की राव मल लेते है। ये 
लोग सिर ओर दाढ़ी मूछ के बाल मुँड़ाते है । गले में मनुष्य की एक 
ख्वोपड़ी लटकाए रहते हैं. ओर अपनी दीनता द्खिलाने तथा दूसरों को 
शिक्षा देन के लिये उसी में खाते हं |”? 

ऊपर जो बित्न खींचा गया है, उसे देखते हुए और इस वर्ग के 
सम्बन्ध में दूसरे अरब यात्रियों के वर्णनों को देखते हुए इस बात में किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता कि थे लोग बौद्ध धम के माननेवाले होंगे । 

हमारा महाह फिर इस प्रकार अपनी कहानी आरम्म करता है--- 

“जब सरन्दीप के गहनेवालों और उसके आस पास के लोगों 
को इस्लाम के पेगम्बर के धमम प्रचार के लिये उठने का हाल मालछुम 
हुआ, तब उन्होंने अपने में से एक समझदार आदमी को पैगरम्बर के 
सम्बन्ध की सब बातों की जाँच करने के लिये अरब भेजा । जब बह 
आदसी रुकता रुकता मदीने पहुँचा, तब रसूल मुहम्मद साहब का 
देहान्त हो चुका था। अबू बकर सिद्दीक क्री खिलाफ़त का भी अन्त 
हो चुका था और हज़रत उमर का सप्य था। उनसे मिलकर उससे 

! सम्भवतः यही वह शब्द है. जो किताबुल बिदश बत्तारीखर और 
सुलैमाय सौदागः के यात्रा-विवरण आदि में कहीं ब्रेक' जैन और कहीं बेकर- 


नतत के बाय से शिलता है । 
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पैग़म्बर साहब की सब बातें पूछीं। हज़रव उमर ने सब बातें ब्योरेवार 
बतला दीं। जब वह लोटा, तब सकरान ( बलोचिस्तान के पाख ) 
पहुँचकर मर गया । उसके साथ उसका एक हिन्दू नौकर था। वह 
सकुशल सरन्दीप पहुँच गया । उसीने रसूल पेग़म्बर साहब, हज़रत 
अबू बकर और हजरत उम्र के सम्बन्ध की सब बातें बतलाई; उनके 
साधुओं के से रंग ढंग का हाल बतलाया और यह भी बतलाया कि 
वे कैसे नन्न॒ और आतिथ्य सत्कार करनेवाले हैं। बे पेबन्द लगे हुए 
कपड़े पहनते हैं और मसजिद में सोते हैं । अब थे लोग मुसलमानों के 
साथ जो इतना ग्रेम और अनुराग रखते हैं, उसका कारण यही है।”' 

इस प्रवाद का तीसरा समर्थन इस घटना से होता है कि हिजरी 
पहली शताब्दी के अन्त में उमवियों की ओर से इरशाक़ का शासक 
हज्जाज था; और भारतीय टापुओं की ओर इराक के बन्द्रगाह से ही 
जद्दाज आते थे। उस समय सरन्दीप ( जिसे अरब लोग याक्रूत या 
लाल का टापू भी कहते थे ) के राजा ने मुसलमानों के प्रति अपनी 
मिन्नता और प्रेम दिखलाने के लिये एक जहाज में दूसरे अनेक उपहारों 
के साथ पन मुसलमान ख्रियों ओर लड़कियों को भी इराक़ भेज दिया, 
जिनके पति या पिता वहाँ व्यापार करते थे और वहीं परदेस में उनकों 
अमाथ छीड़कर भर गए थे।' इस घटना से यह सिद्ध होता है. कि 
हिजरी पहली शताब्दी में ही सरन्दीप में मुसलमानों का उपनिवेश 
स्थापित हो चुका था। अबूजेद सैराफ़ी (सन्‌ ३०० हि० ) ने द्विजरी 
वीसरी शताब्दी के अन्त में यहाँ अरब व्यापारियों के रहने और आने 
जाने का पश्लेख किया है।' 


१ शाजायबुल हिन्दू ; छू० १४३०१७ । 
फुलूहुलू बुल्दान ; बिलाजरी ; सन्‌ २७६; ए० ४३५ ( ल्ीडन ) 
१ अबू ज़ेद सैराफ़ी ; ४० १२३ ( पेरिस ) 


२१६ अरब आर भारत क सम्बन्ध 


दूसरा केन्द्र मालदीप 
इस ओर मुसलमानों ओर अरबों का दूसरा केन्द्र मालदीप का 
टापू था, जिसको अरब लोग कभी कभी जजीरतुलू महल और कभी 
कभी इन छोटे छोटे सब टापुओं को मिला कर दीबआात' कहते थे । 
इन टापुओं का सबसे विस्तृत वशुन इच्त बतूता ने किया है। उस 
के समय में अथात्‌ सुलतान मुहम्भद तुग़ल॒क के समय (सन्‌ ७०० हिं०) 
में यह सारे का सारा दापू मुसलमान था और इसमें अरबों तथा देशी 
मुसलमानों की बस्तियाँ थीं। सुलतान खदीजा नाम की एक बंगाली 
महिला इस पर शासन करती थी। इब्न बतूता के समय में यहाँ 
यमन आदि के बहुत मरे बिद्वान और मल्‍लाह उपस्थित थे। उनकी 
जबानी इस टापू के लोगों के मुसलमान होन का हाल सुनकर ण्सने 
इस प्रकार लिखा है--“यहाँ के छाग पहले मूत्तिपूजक थे । यहाँ हर 
भहीने समुद्र में से निकल कर देव के रूप में एक बला आती थी। 
जब यहाँ के लोग उसको देखते थे, तब एक कुँआरी लड़की को बनाव 
सिंगार करके उस मन्दिर में छोड़ आते थे, जो समुद्र के किलारे था। 
पर मराको के एक अरब शेख अबुल्ल बरकात बरबरी मग्मरित्री संयोग 
से यहाँ आ गए थे। घनके आशीवोद से यह बला उनके सिर से 
टली थी । यह करामात देखकर वहाँ का राजा शनोराजा और सारी 
प्रजा शेख के हाथ से मुसलमान हो गई ।”” इच्ल बतूता कहता है कि 
इस्लाम अहृण करनेवाले इस राजा ने जो मसजिद्‌ बनवाई थी, उसकी 
मेहराब पर यह लेख लिखा हुआ मिला थ[-- 
“मुलतान अहमद शनवराजः अबुल बरकात मग्नरिबी के हाथ 
से मुसलमान हुआ ।” 
९ द्वीप. शब्द संस्क्ृत के द्वीप से बना है; और उसी दीप या दीब का 
बहुबचन अरबवालों ने “दीयास”' बना खिया था। 
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तात्यें यह कि उस समय से लेकर आज तक ये सब हापू 
मुसलमान हैं और उनमें से बहुत से ऐसे लोग बसते हैं, जिनके बंश में 
अरबों का रक्त मित्र गया है । 


तीसरा केद्ू मलाबार 


प्रवादों से सिद्ध होता है कि इस्लाम और अरबों का तीसरा 
केन्द्र भारत का बहू अन्तिम तठ है, जिसको हिन्दुओं के पुराने समय 
में केरल कहते थे और पीछे से मलाबार कहने लगे ( मलय इस प्रदेश 
के पर्वत का नाम है )। अरबी भूगोल-लेखकों ने इसकी सीमा शुजरात 
की अन्तिम सीसा से लेकर कोलम नामक स्थान तक, जो टावन्कोर में 
है, बतलाई है । 

तोहफतुल मुजाहिदीस में एक प्रवाद है, जिसे फ़रिश्ता ने उद्धृत 
किया है और जो इस प्रकार है--- 

“इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद यहूदी और ईसाई 
व्यापारी यहाँ आया करते थे और यहाँ रहने लग गए थे। जब 
इस्लाम का प्रचार हुए दो सो बरस बीत गए, तब अरब और अजस 
(फ़ारस ) प्रदेश के कुछ मुसलमान फ़कीर, जो हज॒श्त आदम के 
घरणु-चिह्नों के दर्शन करने के लिये सरन्दीप, जिसे लंका कहते हैं, जा 
रहे थे। संयोग से उन लोगों का जहाज़ हवा के भोके से बहक 
कर मलाबार के कदनकोर ( कडंगानोर ) नामक नगर के किलारे आ 
लगा । नगर के राजा जैमोर ( सामरी ) ने इनकी बहुत आव भगत 
की । बातों बातों में इस्तास की चर्चा आई। राजा ने कहा कि मैंने 
यहूदियों और ईसाइयों के मुँह से तुम्हारे पैग़म्बर और धर्म का हाल 
सुना है। अब तुम आप सुनाओं। उन फ़कीरों ने इस्लाम धर्म के. 
तस्ब ऐसे प्रभावशाली रूप में बतल्ाएं कि उस पर राजा मोहित हो 
गया। राजा ने उनसे बचन ले लिया कि लोठते सम्रय भी वे इसी 
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शरार्ग से जायेंगे। अपने बचन के अनुसार लोटते समय भी वे वहाँ 
ग्राये। राजा ने सब अमीरों को बुलाकर कहा कि अब में इश्वर का 
सरण करना चाहता हॉं। यह कहकर जससने सारा देश अपने 
ऋमचारियों में बराबर बाँध दिया और आप छिपकर उन फ्रकीरों के 
प्ाथ अरब चला गया। वहाँ जाकर वह मुसलमान हो गया; और 
उसने उन फ़कीरों से कहा कि मलाबार में इस्लाम का प्रचार करने 
का उपाय यह है कि तुम लोग मलाबार से व्यापार करना आरम्भ 
करों। और अपने अमीरों के नाम उसने इस आशय का एक पत्र 
लिखकर उन लोगों को दे दिया कि इन विदेशी व्यापारियों के साथ सब 
प्रकार से दथा और अनुग्रह का व्यवहार किया जाय और हर अच्छे 
क्राम में इनकी सहायता की जाय । इन्हें अपने उपासना-मन्दिर बनाने 
क्री आज्ञा दी जाय ; ओर इनके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया जाय 
कि थे लोग बहीं रहने लगें ओर छसी देश को अपना देश बनान की 
इच्छा करें । उसी समय से अरब यात्री इस देश में आने जाने और 
गहने सहने लगे ।” 

एक ओर दूसर। प्रवाद है. ( जिसे फ़रिश्ता ने ऊपरवाले पहले 
प्रवाद से अधिक ठीक माना है, पर जो भेरी समझ में पहले से अधिक 
ग़लत है ) “कि जैमूर के मुसलमान होने की घटना स्वयं पेग़म्बर मुहस्मद्‌ 
साहब के समय में हुई थी ।” इस प्रवाद के अनुसार ये फ़कीर लीग 
फिर मलाबार लौट आए.। हन्होंने कदनकोर में मसजिद बनवाई | 
उनमें से कुछ लोग तो वहीं रह गए और कुछ लोग बत्तमान द्रावन्कोर के 
कोलम नगर में चले गए । वहाँ भी उन्होंने मसजिद्‌ बनवाई | फिर हेली, 
सारशवी, जरपट्टन, द्रपद्रन, फन्‍दरनिया (पंडा रानी), चालियात, फॉकनौर 
ओर मंगलौर में ससजिदें बसवाह और उपनिवेश स्थापित किए ।” 

थह तो फ़रिश्ता के कथन का सारांश है; पर मूल तोहफतुलू 
मुजाहिदीम के एक दो और उद्धरण भी उपयोगी हैं, जिमसे पीछे के 


झ्छ 
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समय के रंग ढंग का पता चलता है। उसमें कहा है--भारत के 
पश्चिमी समुद्र चढ के बन्दरगाहों पर भिन्न भिन्न देशों से बहुत से 
व्यापारी आते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि नए नगर बस 
गए है और मुसलमानों के व्यापार के कारण उनकी आबादी भी बढ़ 
गई है। मकान भी बहुत अधिकता से बन गए हैं। यहाँ के सरदार 
ओर राजा मुसलमानों पर अत्याचार करने से बचते हैं। यद्यपि ये 
सरदार और उनके सिपाही मूत्तिपूजक हैं, पर फिर भी वे मुसलमानों 
के घमे ओर उनके आचार विचार आदि का बहुत कुछ आदर करते 
ओर ध्यान रखते हैं। मूत्तिपूजकों और मुसलमानों के इस मेल जोल 
से इस कारण और भी आश्चर्य होता है कि मुसलमानों की संख्या 
सारी आबादी का दसवाँ भाग भी नहीं है ।'''' सामूहिक रूप से 
मलाबार के हिन्दू राजाओं का मुसलमानों के साथ बहुत प्रतिष्ठा ओर 
दया का व्यवहार होता है; क्योंकि उनके देश में अधिक नगरों के बस 
जाने का कारण इन्हीं मुसलमान व्यापारियों का वहाँ बस जाया है।”'! 

सलाबार के यही मुसलमान अरब व्यापारी, जो अपना देश 
छोड़ कर यहाँ आकर बस गए थे, भारत में मोपला और नायत के नामों 
से प्रसिद्ध हैं। पुत्तगालियों के आने से पहले तक सगमुद्ध का सारा 
व्यापार इन्हीं लोगों के द्वाथ में था। जस देश के जो तिवासी पीछे 
से मुसलमान हो गए थे या जो लोग उनके साथ ब्याह शादी करके 
उनकी बिरदरी में हो गए थे, वे भी उन्हीं लोगों में मिल गए हैं. । 

कोलम 

कॉलम धार आजकल के टावन्कोर देश में है। अरब महाह 

बहुत पुराने सभय से इसका नाम लेते चले आते हैं और कहते है-- 


* तोहफतुलू मुजाहिदीन का उद्धरण; डा० आनंद कृत बावते 


इस्लाम | एू० शेसर-परे । 


४२२० अरब और भारत के सम्बन्ध 


“यह ससालोंवाले देश का अन्तिम नगर है।” यहाँ से अदून 
के लिये जहाज जाया करते थे। यहाँ मुसलमानों का एक महएला 
बस गया था ओर उनकी एक जामा ससजिद भी थी ।* 


किक 
चौथा केन्द्र भावर या कारोगण्डल 


मद्शस में मलाबार के सामने दूसरी ओर जो समुद्र वद है, 
जसे अरब लोग सशबर या माबर कहते हैं। आजकल इसका नास 
कारामंडल प्रसिद्ध है माबर का नाम भी अरब यात्रियों और व्यापारियों 
में विशेष रूपसे प्रसिद्ध था। इब्म सईद भगरिबी ने दिजरी छठी 
शताब्दी के अन्त में इसका वर्णन किया है; और बतलाया है कि यह 
कोलम के पूर्व में है और तीन चार दिन के रास्ते पर दक्षिण की ओर 
भुका हुआ है। जकरिया क्रज़विनी (सन्‌ ६८६ हि० ) ने हिजरी 
सातवीं शताब्दी भें इसका नाम मन्दल लिखा है और यहाँ की अगर 
लकड़ी की बहुत प्रशंसा को है।' उसने इसी के पास कन्या कुमारी 
को स्थान दिया है, जिसे उसने रास कामरान लिखा है; और इसी 
सम्बन्ध से इस रद या अगर को कामरूनी ऊद्‌ कहते थे।* अबुल 
फ़िदा ( सन्‌ ७१२ हि० १३१३ ई० ) ने रासकुसारी को रास कम्हशी 
लिखा है।* ओर माबर की सीमा इस प्रकार लिखी है---“यहू 
मलाबार के पूरब में कोलम से तीन चार दिन की दूरी पर है और 


? सक़वीसुलू बुल्दान ; छ० ३११ । 

२ उत्त अन्य और एष। 

१ शासारुलू बिलाद; क़ज्ञविनी ; छु० घर । 
९ तकवीसुल्त बुक्दान ; ए० ३९४ । 

है जत्ते ग्रन्थ पु० दे०४ । ह 
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इसका आरम्भ कोलम के पूरब से होता है ।?! “४“इसकी राजधानी 
का नाम बेरदाल ( बेरधूल ) है। यहाँ बाहर से घोड़े लाए जाते 
है! | 

जान पड़ता है. कि समुद्र तट का यह भाग कुछ शताब्दियों के 
बाद अश्यों के काम में आने लगा था। हिजरी छठी शताब्दी के 
अन्त से इसका नाम सुनने में आता है। हिजरी सातवीं शताब्दी से 
यहाँ अरबों का अच्छा प्रवेश और अधिकार देखने में आता है । वस्‍्साफ 
( मृत्यु सन्‌ 5२८ हि० ) और जामे उत्तवारीख के लेखक रशीदुद्दोम 

“( मृत्यु सन्‌ ७१८ हि० ) ने हिजरी आठवीं शताब्दी के अन्त में अपनी 
अपनी पुस्तकें लिखी हैं। भारत में यह जलालछुद्दीन फ़ीरोजशाह 
खिलजी का समय था। वसाफ और रशीद दोनों ही प्रायः एक से 
शब्दों में लिखते हैं--- 

/सश्बर देश कोलम से लेकर सेलबार ( मीलोर ) तक समुद्र 
के किनारे तीव फरसंग लम्बा है। इसमें बहुत से नगर और गाँव 
हैं। यहाँ के लोग अपने राजा को देवार कहते हैं, जिसका अर्थ है 

धनवान । चीन के बड़े बड़े जहाज, जिनको जंक या जनक कहते हैं, 

चीन, माचीन, सिन्‍ध और भारत के देशों से बहुत से बहुमूल्य पदाथे 
झौर कपड़े यहाँ लाते हैं। माबर से रेशमी कपड़े और सुगन्धित 
लकड़ी ले जाते हैं। यहाँ के समुद्र से बढ़े बड़े मोत्री मिकाले जाते 
हैं। यहाँ होनेवाली चीजें इराक, ख़ुरासान, शाम, रूम और युरोप 
तक जाती हैं। इस देश में लाल और सुगन्धित घासें उल्नन्न होती 
हैं। माबर सातों भारत की कुंजी है। कुछ वर्ष पहले सुन्दर पाँडे 


! तक़चीभुल बुल्दान ; छू ० १९४ । 
२ कारीख घस्साफ का एचना-काक सन्‌ ७०७ हि (सत्‌ १8०७ ४० ) 
है। ईलियट ; तीसरा खंड ; छु० ४४ । 


श्र्र अरब ओर भारत के सम्बन्ध 
यहाँ का दीवान था। उसने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर 
मिन्न भिन्न दिशाओं में अपना अधिकार बढ़ाया था। मलिक 
तकीउद्दीन बिन अब्दुर रहमान बिन मुहम्मद उत्‌ तैयबी, जो शेख 
जमालुद्दीन का भाई है, इस राजा का मन्त्री था। राजा ने पड़न और 
मली पट्टन ( पहुम और मलयपद्टम ) और बादल की रियासत बसे 
सौंप दी थी। माबर में घोड़े अच्छे नहीं होते ; इस लिये इन दोनों में 
यह समभोता हो गया था कि जमालुद्दीन इत्राहीस केश ( केस )' 
नामक बन्दरगाह से चौदृह सो बढ़िया अरबी घोड़े दीवान को ला 
दिया करे । हर साल फ़ारस की खाड़ी के कत्तीफ, इतहसा बहरीन, 
हुरमुज्त आदि बन्द्रगाहों से दस हजार घोड़े आते थे और हर घोड़े 
का दाम दो सो बीस चाँदी के सिक्के ( दीनार ) होंगे। सभ्‌ ६५२ 
हि? ( १९०३ ३० ) में दीवान मर गया और उसको सम्पत्ति उसके 
मन्त्रियों, परामशंदाताओं और नाइयों ( नायकों ) में बँट गई । शेखर 
जमालुद्दोत उसका उत्तराधिकारी हुआ। कहते हैं. कि उसे सात 
हज़ार बैलों का बोक सोना और जवाहिरात मिले । ओर पहले जो 
सममीता हो चुका था, उसके अनुसार तकीयद्दीथ उसका नाथब 
नियुक्त हुआ ।”* 

इसी समय के आस पास जब सार्कों पोलो यहाँ आया था, 
तब उसमे देखा था कि यहाँ का राज्य पॉच हिन्दू राजाओं के हाथ में 
था। पर यहाँ का व्यापार बस समय भी पूरी तरह से मुसलमानों के 

? झरब और भाश्त के व्यापारिक सम्बन्ध के प्रकरण में इस टापू का 
पूरा हाल बतलाया जा घुका है । 

* इंसियट; पहला खंड ; प्रृू० ६६-७० में जामे उत्तवारीख का 
झजुवाद । घस्साफ ने अधिक जाँच करके ओर विसार के साथ यह घटना 
. लिखी है। देखो चस्साफ ; दूसरा खंड; ए० १२-१६ । 


भारत में मुसलमान २२३ 


ही हाथ में था; और अरब से यहाँ घोड़े आया करते थे। वह 
लिखता है-- 

/इस देश में घोड़े नहीं होते । हुस्मज और आदन के बन्दरगाहों 
से व्यापारी लोग हर साल यहाँ पोड़े लाते है. ओर पाँचो राज्यों में 
हर साल दो दो हजार घोड़े खरीदे जाते हैं। एक एक घोड़े का मूल्य 
पाँच पाँच सो दीनार तक दिया जाता है ।”? 

इसने यहाँ के मोतियों और रत्नों की असीम सम्पत्ति का भी 
जल्लेख किया है । 


हिन्दू राजा के लिये झुसलबानों को 
धुसलमानों से लड़ाई 


इसके बाद ही सुलवान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने शुजरात 
लेकर कारोसंडल तक बथल पुथल मचा दी। उस समय सारे भारत 
में पहली बार यहाँ यह घटना हुई थी कि कारोमंडल के राजा की ओर 
से, जिसकी राजधानी बेरघूल में थी, इराक़ और अरब के मुसलमातों 
ने चढ़ाई करनेवाले तुर्कों का सामना किया था। दिंही के अमीर 
खुसरों ने अपने खज़ायलुलू फुतूह नामक ग्रन्थ में, जो सुलतान 
अलाउद्दीन सख्तिलजी की उन्हीं विजयों का अतिरंजित और व्यर्थ के 
शब्दाडम्बर से भरा हुआ इतिहास है, यह घटना विध्तार के साथ 
लिखी है ।' भुसलमानों ने अपने पुराने समभोते के अलुसार अपने 
संरक्षक बेरधूल के राजा की पूरी सहायता की ओर वे उसकी ओर से 
तुक मुसलमानों के साथ खूब लड़े । पर तुर्क बीरों का सामना करना 
सहज नहीं था। शजा हार गया और उसके देश पर सुलताम 


? शभीर खुसरो कृत ख़ज्तायनुझ फुदूह। चारीख जामये मिल्निकः 
.. घुसक्षामियः में अ्काशित ( शल्नीगढ़; सनू १६२७ ) छघू० १४७-१ ६९ । 


२२७ अश्ब और भारत के सम्बन्ध 


अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफ़र ने अधिकार कर लिया। जो 
मुसलभान उससे लड़े थे, उन्हें वह कड़ा दंड देना चाहता था; पर 
प्रभाणु दिया ।' 

यह घटना सन्‌ ७१० हि" ( सम्‌ १३१० ह० ) में हुईं थी । 

इलियट साहब की एक भूल 

इलियट साहब ने अपने इतिहास के दूसरे खंड में तारीसत 
अलाई के नाम से खजायन जल फुतूह का सारांश दिया है। उसमें 
इस घटना के सम्बन्ध में अमीर खुसरों के एक वाक्य का इस प्रकार 
अनुवाद दिया है--ये मुसलमान प्रायः आधे हिन्दू थे और उन्हें 
अपने धर्म का ज्ञान नहीं था ।”* पर बाक््य का यह आशय ठीक 
नहीं है, बिलकुल ग़लत है। सच बात यह है कि इन मुसलमानों ने 
हिन्दू राजा का साथ दिया था; इसी लिये अमीर खुसरो ने कविता 
की शैली और अत्युक्ति के फेर में पड़कर निरा शब्दाडम्बर रचा है; 
ओर उन मुसलमानों को बहुत कुछ बुरा भला कहा है, जिसका कोई 
ठीक अभिप्राय नहीं है । उसका अथ “आधे हिन्दू होना” तो बहुत 
दूर की बात है ।' 

पाँचवाँ केन्द्र गुजरात 

अरबों का पाँचवाँ व्यापारिक केन्द्र गुजरात, काठियाबाड़, करछ 
ओर कोकन में था, जहाँ राजा बलल्‍लमराय या अरबों के प्रिय राजा 
बलहुरा का राज्य था। इसकी पहली राजधानी बल्लभीपुर में थी, जो 


१ तीसरा खंड ; ० 8० । 
* देखो ख़ज़ायमुल फुलूह ; घ० १६१३-६२ । 
$ उत्त अन्य और घ४ । 
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आजकल के भावनगर के पास एक बड़ा नगर था। अरब लोग इसे 
सदामानगर था महानगर कहते थे। पुरातत्व सम्बन्धी आजकल की 
जाँच से प्रभाणित होता है कि इस नगर का विस्तार पाँच मील तक 
था। यहाँ के कुछ राजा बौद्ध और कुछ राजा जैन थे; और उन्हीं 
दोनों के कागड़ों में शायद इस नगर का नाश भी हुआ था। इसी राज्य 
में चैमूर का बन्द्रगाहू था, जिसको अरब सैमूर कहते हैं। यह 
बन्द्रगाह बहुत उन्नति पर था। इसके बाद खम्मायत आदि का 
स्थान था । 

सबसे पहला अरब यात्री और व्यापारी, जिसने अपना यात्रा- 
विवरण सन्‌ २३५ हि? में पूरा क्रिया था, सुलैमान था। उसने वहलभी 
राजा की बहुत प्रशंसा की है और लिखा है कि यह और इसकी प्रजा 
अरबों और मुसलमानों से बहुत प्रेम करती है; और इसकी अजा का 
यह्‌ विश्वास है कि हमारे राजाओं की आयु इसी लिये अधिक होती है 
कि वे अरबों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं।' इन णद्धरणों से 
यह पता चलता है कि अरब व्यापारियों ओर नए बसे हुए मुसलमानों 
के साथ यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध था। 
यही कारण था फि इस राज्य के नगरों में अरब लोग बहुत अधिक 
संख्या में बस गए थे और बिलकुल 'अन्त समय तक बसे रहे थे | 

इसी प्रकार ताकत या दांखन या दक्षिण के ( राजा के ) सम्बन्ध 
में भी इसका यही कहना है कि वह भी अरबों के साथ बह्हरा के ही 
समान प्रेम रखता है ।* स्वयं गुजरात था गूज़र ( जजर ) राजाओं 
के सम्बन्ध में वह लिखता है--“वे अरबों के शत्रु हैं ।”?* 





* खंजायजुल फुतूह ; ए० १६०३७ | 
* जक्त प्रत्ध ; छए० २६ । 
१ उत्ता ग्रन्थ ; पूछ शए । 


२०२६ आरब और भारत के सम्बन्ध 


हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त और चौथी शताब्दी के आरम्भ 
में जब बुजुर्ग बिन शहरयार महलाह अपने जहाज़ इधर लाता था, तब' 
इन ग्रान्तों में अरबों ओर साधारण मुसलमानों की बहुत बस्ती होती 
थी। उसे एक ऐसा हिन्दू मलाह भी मिला था, जो मुसलमान हो 
गया था और जिसले अपने जहाज़ों से बहुत घन कमाया था और इज 
भी किया था।' सेराफ़ का मुहभ्सद्‌ बिन सुसलिस नाम का एक 
व्यापारी भी इसको मिला था, जो थाना ( बम्बई के पास ) में बीस 
बरस से अधिक ससय तक रहा था और जो मारत के बहुत से नगरों 
में घूम आया था और उनकी सब बातें जानता था ।' चैमुर ( गुजरात 
का सैमूर ) में इसे फ़सा ( फ़ारस का एक स्थान ) का एक सुसलमान 
अबूबकर भी मिला था ।' गोश्ा को पुराने अरब लोग संदापुर कहते 
थे। पहाँके राजा का एक मुसलमान भी सुसाहब था, जिसका मास 
मूसा था।' 


हुमरमन्द 


यह एक फ़ारसी का शब्द है, जिसका साधारण अर्थ है हुनर 
जाननेवाला या गुणवान्‌ पर अरबों ने इस शब्द का एक विशेष अर्थ 
में व्यवहार किया है, और इसके अन्त का “दब” मिशाकर वे इसे 
“हुसरमन” कहते हैं ओर इससे “हुलरमनः” क्रिया बचाते हैं, जिसका 
अथे हता है हुनरसन्द या गुणवान होना। इससे उस काज्ी या 
मुसलमान न्यायकत्तों का अभिप्राय लिया जाता था जो गैर-मुसलसान 


! अजायबुलू हिन्द ; ए० १६। 
* उक्त ग्रम्थ ; पू० १६४२ । 


*$ उक्त ग्रन्थ $ ए० १६७ | 
४ उत्त प्रन्थ और प्रृह्ठ 


भारत में मुसलभान श्श्७ 
राज्यों में उन्हीं राज्यों की ओर से मुसलमानों के मुकदमों का फैसला 
करने के लिये नियुक्त किया जाता था। जिस समय संसार में अरबों 
ओर मुसलमानों के राज्य अपनी पूरी उन्नति पर थे, उस सभय दूसरे 
राज्यों में मुसलमानों को कुछ उसी अकार के विशेष अधिकार गआ्राप्त 
होते थे, जिस अकार आजकल युरोप की जातियों को एशिया और 
अफ्रिक्ता के राज्यों में कुछ विशेष अधिकार।/भ्राप्त होते हैं; और उनका 
मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय में नहीं उपस्थित किया जा सकता 
जिसमें न्याय करनेबाला हाकिम थुरोधियन ने हों। उन दिखों 
मुसलमानों ने भी गेर-मुसलमान देश में अपने व्यवद्वारों और आने 
जाने के सम्बन्ध में कुछ विशेष अधिकार श्राप्त कर लिए थे। 
तुर्किस्ताल, रूम, चीन और भारत में मुसलमानों के इन विशेष 
अधिकारों का पत्ता चलता है।' वात्पय यह कि ग्रेर-गुसलमान बैशों 
में वहीं के राज्य का नियुक्त किया हुआ जो मुसलमान काजी कान्सल 
या अधिकारी होता था, वह हुनरमन्द कहलाता था। हिजयी तीसरी 
शताब्दी के अन्त और चौथी शताब्दी के आरम्भ में चैमूर में अरबों 
की बस्ती इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनके लिये राजा को एक 
हुनरमन्द नियुक्त करना पड़ा था। उसका नाम अब्यास बिन 
मआहाम था।* 


पल्ुभराय की राज्य 


हिजरी चोथी शताब्दी के आरम्भ में मसऊदी भारत आया 
था। सन्‌ ३०३ हि० में वह खम्मभायत में था। इसके सिवा वह 
गुजरात के और देशों में भी घूमा था। वल्लभराय ( बहददरा ) 


 । देखो इब्न होक़ल ; प्र० २३३ । 
ह झजायब़ुल हिन्द ; ए० १४४ | 


श्श्ट अरब और भारत के सम्बन्ध 


राजाओं के सम्बन्ध में इसकी भी वही सम्मति है, जो इसके साठ 
सत्तर बरस पहले सुलैमान ने प्रकट की थी। वह कहता है--“अरबों 
ओर मुसलमानों का जितना आदर राजा बरूरा के राज्य में है, उतना 
सिन्ध और भारत के ओर किसी राजा के राज्य में नहीं है। इस 
राजा के राज्य में इस्लाम का अच्छा आदर और रक्ता होती है। इसके 
राज्य में मुसलमानों की मसजिदें और जामे मसजिदें बनी हैं, जो 
हर तरह से आबाद हैं। यहाँ के राजा चालिस चालिस ओर पचास 
पचास बरस तक राज्य करते हैं। यहाँ के लोगों का यह विश्वास 
है कि हमारे राजाओं की आयु इसी न्याय ओर मुसलमानों का आदर 
करने के कारण बड़ी होती है। गुजरात के राजा की शब्ुता का 
वह्दी हाल है, और ताकन या दक्षिण के राज्य में भी मुसलमानों का 
वही आदर है ।”' 


सेमूर में दस हज़ार की बस्ती 


“सैमूर ( बर्लभराय के राज्य का एक नगर ) में अरबों और 
बशसंकर मुसलभानों की बस्ती दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जिस 
समय ससऊदी आया था ( सब्‌ २०४ हि० ) घस समय केवल एक 
नगर में दस इजार मुसलमान बसते थे । 


बेसर 


ईश्वर जाने यह क्‍या शब्द है, पर मसझदी ने लिखा है कि 
इससे उन मुसलमानों से अभिग्माय है, जो भारत में जत्पन्न हुए हों। 
इसका बहुवचचन उसने “बयासरः” बतलाया है, इस सम्बन्ध में 
मसऊदी का महत्वपूर्ण लेख इस प्रकार है--« 


४ मसऊदी कृत सुरूणुजहन ; पहला खंड ; घू० शेमशनडप |. 


भारत में मुसलमान २२५९ 


“मैं सम्‌ ३१०४ हिं० में राजा बल्हरा के राज्य के लार अदेश के 
चैमूर ( सेमूर ) नामक नगर में उपस्थित था। उस समय उस नगर 
के हाकिम का माम जाँच था और उस समय वहाँ दूस हज़ार 
मुसलमान बसे हुए थे जो भारत में उत्पन्न हुए ( बयासर: ) थे; और 
सलके सिवा सेराफ़, उमान, बसरा, बरादाव और दूसरे देशों के भी 
मुसलमान थे, जो यहाँ आकर बस गए थे। उनमें से बहुत से 
प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जैसे मुहम्मद बिन इसह्ाक सन्दालोनी (सन्दापुरी 
या जदापुरी या चन्दापुर १ )। हुनरसन्दी के पद पर उतर दिनों अबू 
सईद उपनाम बिन ज़करिया प्रतिष्ठित थे। हुनरसनन्‍्द का छ७भिप्नाय 
मुसलमानों का सरदार है; और इसका स्वरूप थह्‌ है कि राजा 
मुसलमानों में से ही किसी को उनका सरदार बना देता है और 
सुसलमानों के सम्बन्ध के सब मामले मुकदमे उसी को सौंप देता है। 
ओर बयासरः का अर्थ है वह मुसलमान जो भारत में ही उत्पन्न हुए - 
द्दों [7 ९ 

थाना में 

हिजरो छठी शताब्दी के अन्त में सुलतान शहाबुद्दीम का 
समकालीन इष्ल सईद मगरिबी सब्‌ ५८५ हि? में मराको ओर भिक्ष 
में बैठकर बैरूनी की कानून मसऊदी की तरह खगोल विद्या पर एक 
पुस्तक लिख रहा था । उसमें उसने दुत्षिणी भारत के कुछ नगयों के 
साम लिए हैं। थाना के सम्बन्ध में बहू कहता है--'यह शुजरात 
( लार ) का अन्तिम नगर है। व्यापारियों में इसका नाम बहुत 
प्रसिद्ध है। इस भारतीय तट पर रहनेवाले सभी लोग हिन्दू हैं. जो 
मूत्तिपूजा करते हैं, पर अपने साथ मुसलमानों को भी बसा लेते हैं ।?९ 


१ असऊदी कृत सुख्जुजहब ; दूसरा खंड; छ० मर-म३ (लीडन) 
* तकवीसुल्‌ घुल्दान ; अजुलू फ़िद्या के आधार पर छू० ३६६ । ' 


२३० अरब और भारत के सम्बन्ध 


खम्भायत में 


खम्भायत के सम्बन्ध में यह कहता है--'यह भी भारत के 
समभद्र तट के नगरों में से है, जहाँ व्यापारी लोग जाया करते हैं। 
इसमें मुसलमान भी बसे हुए हैं।”' इसके बाद ही सुलतान 
शम्मुद्दीन अल्तमश के समय ( सब्‌ ६२८५ हि०) में जामे उलू 
हिकायात का लेखक ओफी सम्भवतः सिन्ध से खम्भात गया था । 
उसका कहता है--“वहाँ ( खम्भात में ) अच्छे धमेनिष्ठ मुसलमानों की 
बसती है। उनकी एक जामे मसजिद भी है ओर उसका एक इसास 
ओर खतीब (ख़ुतबा पढ़ने वाला ) भी है। गुजरात का राजा, जों 
नहरवाला में रहता था, इन लोगों के साथ बहुत ही न्याय का व्यवद्दार 
करता था।' ” 

हिजरी चौथी शताब्दी में खम्भात से 


चैमूर तक 

इब्न हौक़ल बग़दादी, जिसने हिजरी चौथी शताब्दी में गुजरात 
से सिन्‍ध तक की यात्रा की थी, लिखता है-- 

“खस्भात से सेमूर तक राजा बर्दरा ( चल्‍्लभराय ) का राज्य 
हैं?! 7 22858 उसमें अधिकतर तो हिन्दू ही बसते हैं, पर साथ ही 
मुसलमान भी हैं, और उन सुसलमालों पर स्वयं आुसलमानों का ही 
शासन है। अथाीत्‌ राजा की ओर से उत्तके लिये एक मुसलमान 
बाली या रक्षक नियत होता है। ' '**** * वललभराय के इलाकों में 
मसजिदें हैं, जिनमें झुमा ( शुक्रवार ) की नमाजें पढ़ी जाती हैं; और 
प उक्त प्रन्‍्थ ; पु० २९७। 

* झौफी कृत जामे उल हिकायात की हाथ की लिखी प्रति, जो 
आज़सगढ़ के दारुलू सुसजिफ्ीन में रखी है । 
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इसी प्रकार उनमें दूसरी नमाजें भी पढ़ी जाती हैं और खुले आम 
अज़ान भी दी जाती है |”! 


हिजरी आठवीं शताब्दी में खम्भात से 
कारोगपंडल तक 


गुजरात से कारोमंडल तक के सारे प्रदेश भलिक कफर जीतता 
चला गया था। पर वह एक आँधी थी, जो आई और निकल 
गई। पर आरम्भ और अन्त में अलाउद्दीन की विजयों का जो 
भांडा गड़ा था; बह न छखड़ सका। पर फिर भी स्वतन्त्र हो गए। 
उधर गुजरात और इधर कारोमंडल के बीच में सेकड़ों मील के इलाके 
पहले की ही तरह हिन्दू राजाओं और रायों के अधिकार में थे । 
गुजरात तो फिर सदा के लिये इस्लामी हा गया है; पर कारोम॑ंडल 
( माबर ) में हसन कैथली और उसके उत्तराधिकारी ने हिजरी आठवीं 
शताब्दी के भध्य तक प्राथ: चालिस बरस राज्य किया। फिर 
बीजानगर के राजाओं ने उसे जीत लिया । 

सराको का प्रसिद्ध यात्री इच्न बतूता भी इसी समय भारत आया 
था। बह मुहम्मद तुगल॒क की ओर से उत्तर में एक राजकीय सन्देश 
लेकर चीन जा रहा था। वह पहले दिल्ली से खम्भात और फिर 
खसम्मात से कारोमंडल गया था, जहाँ से चीन के लिये जहाज जाते थे । 
उससे इस पूरे मार्ग की इस्लामी बस्तियों और वहां के हाकिसों का 
वशुन किया है. जिससे पता चलता है कि केबल हिन्दुओं की बस्तियों 
और शाब्यों में कहाँ कहाँ मुसलमान लोग बसे हुए थे और घन्की 
क्या दशा थी । 
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१ इन हौक़क्षा ; ७० २३६३ ( क्ीडन ) 


२३५ अरश्ब और भारत के सम्बन्ध 


ख्मात 


इब्न बतुता दौलताबाद और सागर होकर खम्भात पहुँचा था जो 
शुजरात का एक बड़ा बनन्‍्द्रगाह था। यह्पि छस समय दिल्ली के 
साञभ्राज्य से उस बन्दरगाह का नाम मान्न का सम्बन्ध था; पर वहाँ का 
व्यापार, कार बार, बैमव ओर व्यवस्था आदि सब कुछ आअरब 
और इराक़ के व्यापारियों ओर जहाज चलानेबालों के हाथों में 
थी, जो वहाँ पहले से बसे हुए चले आते थे। अरब, इराक़ और 
अजभ के मुसलमान सभी जगह अधिकता से थे और उनकी बसाई 
हुईं मसजिदें और खानक़ाहें आबाद थीं। इच्न बतूता कहता है-- 
“यह नगर अपनी मसजिदों और दूसरी इमारतों के कारण और 
भगरों से बहुत अच्छा है; ओर इसका कारण यह बतलाया जाता है 
कि यहाँ के प्रायः निवासी बाहरी देशों के साथ व्यापार करते हैं। 
सदा अच्छे अच्छे मकान ओर सुन्दर सुन्दर मसजिदें बनाते रहते हैं 
ओर उनके बनाने में बे सदा एक दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न करते 
हैं। यहाँ के विशाल भवनों में वे सदा एक महल शरीफ़ सामरी का 
है; और उससे सदी हुई एक विशाल मसजिद है। व्यापारियों के 
शिरोमणि गाजरूनी का भी एक बड़ा मकान है. और उसके साथ भी 
एक मसजिद है। शम्सुद्दीव कुलाइदोज (टोपी बनाने वाला ) जाम 
के व्यापरी का मकान भी बहुत बड़ा है। नगर में हाजी नासिर की 
खानकाद है जो इराक़ के दयारयकर नामक नगर के रहनेवाले थे । 
दूसरी खानक़ाह रुवाजा इसहाक्र की है, जहाँ फ़क्कीरों के लिये लंगर 
भी बेंटता है ।””! 
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१ सफ़रनामा इृ्त बसुता; ( अरबी ; खेरिया मिल का छुपा हुआ ) 
वूसरा खंड ; छू० ३६४७-२६ । 


भारत में मुसलमान २३३ 
गावी और गन्धार 


गावी और गनन्‍्धार ये दोनों मड़ोच की बराबरी के बन्द्रगाह 
थे ( आईन अकबरी )। इच्न बतूता खम्भात से चलकर पहले गाबी 
ओर फिर वहाँ से गन्धार पहुँचा था | वह कहता है कि समुद्र तट के ये 
दोनों नगर राजा जालीनी के अधिकार में हैं; पर वह स्वयं मुसलमान 
बादशाह के अधीन है। यहाँ भी उसे मुसलमान बसे हुए मिलते हैं, 
जिनमें से बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो राजा के दरबारी या राज 
कमचारी थे। इनमें से एक का नाम रुवाजा बहुरा था और दूसरा 
इबाहीम नाबिक था, जो छः जहाज़ों का मालिक था। इब्म बतूता 
इसी गम्धार में इब्राहीस नाविक और उसके भाई के जहाज़ों पर सवार 
हुआ था, उन जहाज़ों के नाम जागीर और मनूरत थे। उन्त जहाजों 
पर पचास तीर चलानेबाले और पचास हब्शी सिपाही थे । 


बेश्म 


यह एक छोटा सा टापू है जो भारत के तट से चार मील दूर 
है। ( यह अदन के पासवाला बैरम नहीं है। ) पहले इसपर हिन्दुओं 
का अधिकार था, पर फिर मुसलमानों ने उसे अपने हाथ में ले लिया 
था । इब्न बतूता के समय में गाजरूनी ने, जिसे मलिकुत्तुल्ार 
था व्यापारियों का राजा कहते थे, यहाँ मगर बनवाया था और 
मुसलमानों को उसमें बसाया था । 


गोगा 
इसका ज्ञाम गोगा था घोषा था। (यह वर्तमान भावनगर 
के पास है )। यहाँ राजा दूसकोल का राज्य था। यह बहुत बड़ा 
मगर था। इसमें बड़े बड़े बाजार थे। यहाँ उसने एक मसजिद 
देखी थी, जो हजरत सख्िल्भ, की मसजिद कहुलाती थी, जिन्‍्हें सर्व 


श्श्छ अरब और भारत के सम्बन्ध 


साधारण समुद्र में डूबनेबाले लोगों का सहारा सममते हैं। यहाँ 
हैदरी फक्कीरों का एक दल्ल रहता था । 
चन्दापुर 

यहाँ से हमारा यात्री चन्दापुर पहुँचा, जिसे अरब लोग सन्दापुर 
कहते थे और जिसे नाम की इसी समानता के कारण मैंने किसी समय 
सिंघापुर समका था। पर वास्तव में यह चन्दापुर आजकल के गोआ 
के पास था। हमारे यात्री को यहाँ एक मुसलमान सुलतान जमालुद्दीम 
हलवरी का राज्य मिला था। इस सुलतान जमालुद्दीन का पिता 
हसन एक जहाज़ चलानेवाला था। सुलतान जमालुद्दीन स्वतन्त्र 
नहीं था, बल्कि शाजा हरीब ( शुद्ध नाम हरीर है और यह बीजानगर 
का राजा था ) के अधीन था। यहाँ हिन्दुओं का महल्ला अलग और 
मुसलमानों का महक्ला अलग था। यहाँ एक बहुत बड़ी मसजिद थी 
जो इध्न बतूता की दृष्टि में बग़दाद की मसजिदों के जोड़ की थी । 

चन्दापुर के पास ही समुद्र के किनारे एक और छोटी बसती 
थी, जिसमें एक गिरजा भी था। वहाँ के एक मन्दिर में उसकी भेंट 
एक ऐसे आदमी से हुईं थी जो ऊपर से देखने में तो योगी जान पड़ता 
था, पर वास्तव में मुसलमान सूफी था। वह खाली इशारों से बातें 
करता था । 

हनूर या हनोर 

इसको होनूर कहते हैं. ओर यह अब भी बम्बई प्रान्त के उत्तरी 
कनाडा जिले में है। यद्द सुलतान जमालुद्दीन का मुख्य केन्द्र था । 
थहाँ इच्त बतूता को शेख मुहम्मद नागौरी नाम के एक सज्जन मिले 
थे, जिनकी एक खानकाह थी। इनके सिवा फक्कीह इस्माईल से, जो 
. कुरान के बहुत बड़े पंडित थे और नूरुद्दीव अली काजी तथा एक 
ओर इम्राम से सेंट हुई थी। इस नगर में इसने एक यह विलच्षण 
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बात देखी कि छवियों और पुश॒षों सब में शिक्षा का बराबर प्रचार ओर 
चचो थी। इसने नगर में लड़कियों के तेरह और लड़कों के तेइस 
विद्यालय देखे थे। हनूर की मुसलमान छियाँ भी हिन्दू स्षियों की 
तरह साड़ी पहनती थीं। यहाँ के रहने बालों की जीविका व्यापार से 
चलती थी। यहाँ इच्न बतूता को चन्दापुरवाले मुसलमान थोगी का 
एक संदेसा ओर कुछ उपहार मिला था। यहाँ के निवासी इमाम 
शाफई के अनुयायी थे, जिसका मतलब यह है कि वे या तो अरब थे 


ओर था उनकी सन्तान थे | 


भत्ाबार 


हूनोर से इच्म बतूता का जहाज मलाबार के तठ पर आकर लगा 

था। बह कहता है “इस इलाके की सीमा चन्दापुर से कोलम वक है, 

जो दो भद्दीने का मार्ग है। यह कालीमिचोंबाला वेश है। यहाँ छोटे 

बड़े सब मिलाकर बारद हिन्दू राजा हैं। बढ़े राजाओं के पास पचास 

पचास हजार और छोटे राजाओं के पास तीन चार हज़ार सेना है, 

जहाँ एक राजा का राज्य समाप्त होता और दूसरे राजा का राज्य 

आरम्भ होता है, वहाँ लकड़ी का एक फाटक लगा रहता है, जिस पर 

उस राजाके राज्य का माम लिखा रहता है। यद्यपि यहाँ सभी 

हिन्दू, राज्य हैं, फिर भी इसमें सुसलमानों का बड़ा आदर है। 

_ चन्दापुर से कोलम तक हर आधघ मील पर लकड़ी का एक भकान॑ 
बना है, जिसमें दूकानें और चौपरे बने हैं। वहाँ सभी यात्री, चाहे 

वे हिन्दू हों और चाहे सुसलमान, ठहरते और विश्राम करते हैं। 
हर मकान के पास एक कुआँ है, जिसपर एक हिन्दू सब लोगों 

को पानी पिलाता है। हिन्दुओं को बरतन में से पिलाता है और 

मुसलमानों को चुरद्ू से। हिन्दू लोग झुसलसानों को अपने घर के 

अन्दर नहीं आने देते और न अपने बरतनों में उन्हें भोजन कराते 
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हैं। अगर बरतन में भोजन कराते हैं, तो या तो वह बरतसन तोड़ 
डालते हैं और या उसी मुसलझान को दे डालते हैं। पर जहाँ' कहीं 
कोई मुसलमान नहीं होता, वहाँ वे मुसलमानों का भोजन बना देते हें 
ओर उनके सामने केल के पत्ते पर रख देते छे। जो भोजन बच्च 
रहता है, वह चील, कोवे ओर कुत्ते को खिला देते हैं। इस पूरे 
रास्ते में हर पड़ाव पर मुमलमान लोग बसे हुए हैं, जितके पास 
मुसलमान यात्री जाकर ठहरते हैं। बे लोग यात्रियों के लिये सभी 
चीज़ें मोल लेकर भाजन बना देते हैं। यदि यहाँ जगहू जगह 
मुसलमानों की बस्ती न होती, तो मुसलमानों का यात्रा करना बहुत 
कठिन होता। रास्ते में भी यदि हिन्दू लोग किसी मुसल्रमाव को 
चलता हुआ देखते हैं, तो रास्ते से हट जाते हैं |” 
अबी सरूर 

मलावार में जिस नगर में इज्न बतूता सब से पहले गया था, 
उसका लाभ उसने अबी सरूर बतलाया है। अबुलू फिदा ने अपने 
भूगोल में इसका नाम यासरूर लिखा है। इज्न बतूता कहता है कि 
यह एक छोटा सा बन्दरगाह है। यहाँ भी मुसलमानों की बस्ती है 
ओर उन सब का बड़ा आदमी या सरदार शेख जुमा है, जो अबी 
रश्तः के माम से प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़ा दानी है। इसने अपना 
सारा घन फक्रीरों और ग़रीबों को बाद दिया है। थहाँ सारियल के 
पेड़ बहुत हैं। 

पाकनौर 

अबी सहझूर से वह पाकनोर पहुँचता है। आजकल यह मद्रास 
के दक्षिण कन्नड में बरकूर के नाम से प्रसिद्ध है | इब्न बतूता के समय 
में यह बीजानगर के अधीन था।. बह कहता है कि यहाँ के राजा का 
नाम बाहुदेव है। उसके पास लड़ाई के तीस जह्दाजु हैं। लेकिन 
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इन जहाजं का प्रधान अधिकारी मुखलमान है जो अच्छा आदमी 
नहीं था। वह यात्रियों को छूटता था। जब यहाँ काई जहाज आता 
था, तब राजा उससे पहले बन्द्रगाह के कर के रूप में कुछ लेता था | 
पर गजा ने इब्म बतूता का बहुत आदर सत्कार किया था। यहाँ का 
बड़ा आदमी हुसेन सलात है। यहाँ क्वाजी और खतीब नियत हैं । 
हुसेन सलात की बनवाई हुई एक मसजिद भी है। 
मंगलोर 

यहाँ से उसने मंगरौर ( मंगलौर ) में जाकर लंगर डाला था । 
वह कहता है कि यह मलाबार का सब से बड़ा समुद्री खान है | फ़ारस 
ओर यमन के प्रायः व्यापारी यहाँ आकर छतरते हैं। इसके राजा 
का नाम रामदेव है। यहाँ प्रायः चार हज़ार मुसलमान बसे हुए हैं, 
जिनका महल्ला अलग है। कभी कभी यहाँ के रहनेवालों से उनकी 
लड़ाई भी होती है, पर राजा बीच में पड़कर दोनों में मेल करा देता 
हैं। यहाँ एक क्ाज़ी है जो बहुत ही योग्य और उदार है। उसका 
नाम बद्रंदीन है। वह माबर (कारोमणडल ) का रहनेवाला है 
ओर शाफ़ई सम्प्रदाय का है। जब यहाँ के राजा मे अपने लड़के को 
जमानत या ओल के रूप में जहाज पर भेजा, तब हम लोग क्ाजी 
के कहने से उतरे। इन लोगों ने तीव दिन तक हम लोगों की दाबत 
ओर सत्कार फिया । 


दैल्ली 
इस समय देली माम का फोई बन्दर नहीं है, पर कमामोर से' 
सोलह मील उत्तर की ओर समुद्र में पहाड़ का एक कोना निकला 
हुआ है, जिसको छेली ( एली ) पर्वत कहते हैं। इब्त बतूता कहता 
है--“यह्‌ बहुत बड़ा और सुन्दर नगर है। यहाँ बड़े बड़े जहाज आते. 
हैं। चीन के जहाज यहीं. आकर ठहरते हैं। हिन्दू और मुसलमान 
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दोनों ही इस नगर को बहुत पवित्र कहते हैं; क्योंकि यहाँ एक जामे 
मसजिंद है, जिसे भेंट चढ़ाने की मन्नव सभी जहाजवाले मानते हैं 
ओऔर सभी लोग भेंद चढ़ाते भी हैं। जो भेंट चढ़ती है, वह एक खज़ाने 
में जमा की जाती है। उस ख़ज़ान का प्रबन्ध हुसेन नाम का मुसलसान 
करवा है जो उस मसजिद का इमास है। यहाँ के मुसलमानों का 
सरदार हुसेन बज्ञान है। यहाँ विद्यार्थियों का एक दल है जिसको 
इसी जामे मसजिद के खजाने से बूत्ति मिलती है। इस मसजिद के 
साथ एक लंगर भी है, जहाँ से यात्रियों और ग्ररीब मुसलमानों को 
भोजन सिलता है।” यहाँ मकदशवा ( अफ्रिक्का ) के एक महात्मा 
फ़कीर से इब्न बसूता की भेंट हुई थी। वे महाशय भारत, चीम और 
अरब की यात्रा कर चुके थे । 


जरपहन 


यह सलाबार आन्‍्च का कदाचित््‌ चह्दी स्थान है, जिसे आजकल 
कन्दापुरम कहते हैं। हिजरी पहली शताब्दी में मलाबार के राजा के 
मुसलमान होने पर भिन्न भिन्न नगरों में जो मसजिदें बनी थीं, उनमें से 
एक यहाँ भी बनी थी। इब्न बतूता कहता है--“थहाँ के राजा का 
नाम कोयल है। वह मलाबार का बड़ा राजा है। उसके जहाज 
फ़ारस, यमन और उमान तक जाते हैं। यहाँ बरादाद के एक विद्वान 
से उसकी भट हुई थी, जिसका एक भाई यहाँ का बड़ा व्यापारी था 
और जो बहुत घन छोड़कर मरा था। जब कोई मुसलमान मर जाता 
है, तब घसकी सम्पत्ति में से हिन्दू राजा कुछ नहीं लेता । बह सम्पत्ति 
मसलसानों के सरदार के पास अमानत रहती है ।” इच्न बतूता कहता 
है कि जिस समय में यहाँ से चलने लगा था, उस समय उक्त विद्वान 
अपने मरे हुए भाई की सम्पत्ति लेकर बग्रदाद जाने की तैयारी कर 


रहे थे । 
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दहपट्टन 


यह भी राजा कोयल के राज्य में है। समुद्र के किनारे यह एक 
बड़ा नगर है। यहाँ बाग बहुत अधिकत से हैं। नारियल, काली- 
मिचे, सुपारी, पान और अरुई बहुत अधिक होती है। यहाँ राजा 
कोयल के पुरणों में से किसी का बसवाया हुआ एक बहुत सुन्दर चाल 
है, जिसमें गढ़े हुए लाल पत्थर लगे हैं. और जिसके चारों कोनों पर 
चार गुम्बद हैं। इसी के पास राजा कोयल के बाप दादों में से कसी 
की बनवाई हुई एक मसजिद भी है। सुसलमान लोग उसी तालाब 
में नहाते हैं, नमाज़ पढ़ने से पहले छ्वाथ पैर धोते या बजू करते हैं और 
उस मसजिद्‌ में नमाज़ पढ़ते हैं। कहते हैं कि वह राजा मुसलमान 
था। इब्त बतूता ने वहाँके रहने वाले मुसलमानों के मुँह से उस 
राजा के मुसलमान होने का यह हाल सुना था कि वहाँ एक ऐसा पेड़ 
था, जिसमें से हर साल पतमड़ के दिलों में एक ऐसा पता गिरता था 
जिस पर कलमा लिखा हुआ होता था। जब यह पता गिरता था, तब 
उसमें से आधा पत्ता हिन्दू ले लेते थे और आधा मुसलमान ले लेते 
थे। उससे रोगी लोग अच्छे हो जाते थे। यही कशामात वेखकर 
बह राजा मुसलमान हो गया था। वह अरबी लिपि पढ़ सफता था। 
उसके मरने के बाद उसका लड़का मुसलमान नहीं हुआ ओर उसने 
बह पेड़ जड़ से उखड़वा दिया। पर वह पेड़ फिर निकल आया। 
इब्न बतूता के समय में उस ससमिद्‌ के पास वह पेड़ खड़ा था और 
उसके सामने एक मेहराब बनी थी । | 


बुकछ॑पहन 


दृहपट्टन से उसका जहाज बुद्धपट्टन पहुँचा था। यहाँ भी 
हिजरी पहली शताब्दी में मुसलमान होनेवाले शजा की एक ससजिंद 
घती थी। इंच्त बतूता कहता है कि यह भी समुद्र के किनारे एक 
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बड़ा नगर है । कदाचित्‌ यह वालियाम नगर था, जो आजकल के 
बैपुर नामक नगर के पास था। इच्म बतूता कहता है कि यहाँ 
अधिकतर बह्मण लोग बसे हुए हैं, जो मुसलमानों से घृणा करते हैं । 
इसी लिये यहाँ मुसलमानों की बस्ती नहीं है। नगर के बाहर समुद्र 
के किनारे एक ससजिद है। मुसलमान यात्री वहीं जाकर ठहरते हैं । 
यह्‌ ससजिद भी इसी लिये बची हुईं है कि एक बार जब किसी ब्राह्मण 
ने इसकी छत तोड़कर उसकी लकड़ी ले जाकर आपने घर भें लगा ली, 
तब उसका घर जल गया | उस घर के जलने में वह आप अपने घर के 
सब लोगों और माल असबाब सहित जल गया था। तब से कोई 
आद्वाण उस मसजिय को नहीं छूता, बल्कि वे लोग उस मसजिद की 
सेवा और रक्षा करते हैं। घन्‍्होंने आमेजानेबालों के पीने के लिये 
यहाँ पानी का प्रबन्ध कर दिया है और उसके छ्वार पर जाली लगा दी 
है, जिसमें पक्षी उसके अन्दर न जायें । 


पिंडारानी 


यहाँ से चलकर हमारा यात्री पिंडारानी पहुँचा, जिसको वह 
फन्‍्द्रीमा कहता है। और जो कालीकठ से सोलह मील उत्तर है । 
वह कहता है--“यह्‌ बहुत बड़ा मगर है। इसमें मुसलमानों के तीन 
सहरले बसे हुए है। हर महरुले में एक मसजिद है। शमुद्र के 
किनारे एक सुन्दर जामे मंसजिद्‌ है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है । 
बहाँ का क्राज़ी और इमाम उस्रान का रहनेवाला है। यहाँ गरमी के 
दिनों में चीन के जहाज आकर ठहरते हैं । 


कालीकद 


यहाँ से हमारा यात्री मल्ाबार के प्रसिद्ध बन्दर कालीकट में 
पहुँचा था। यह कहता है कि यह मलाबार का सबसे बड़ा बन्द्र है। 
यहाँ चीन, जावा, लंका, मालदीप, यमन और फ्रारस के व्यापारी बहिक 
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सारे संसार के व्यापारी आते हैं। यहाँ का बन्दूर संसार के बड़े बड़े 
बन्दरों में से है। यहाँ का राजा हिन्दू है, जिसकी उपाधि जैमूर 
( सामरी ) है। यह उप्ती तरह दाढ़ी मुड्राता है, जिस तरह झुसी या 
फिरंगो लोग जिन्हें मेंने वहाँ देखा था, मुड़ाते हैं। पर यहाँ के 
व्यापारियों का सरदार मुसलमान है। उसका सास इज्राहीम शाह 
बन्दूर है। वह बहरीन का रहनेवाला है और बहुत विद्वान तथा दानी 
है। सभी थानों के व्यापारी उसके यहाँ आकर भोजन करते हैं। 
नगर का क्राज्ी फ़रल्लरुद्दीव उतस्मानी है ओर खानक़ाह का शेख 
शहाबुद्दीन गाजरूनी है। चीन और भारत में जो लोग अबू 
इसहाक गाजरूती की मन्नत मानते हैं, वे इसी खानक़ाह में लाकर 
मेंद चढ़ाते हैं। मिस्काल नाम का नाविक या मरलाह भी यही रहता 
है। यह बहुत प्रसिद्ध ओर धनवान समद्री व्यापारी है; और इसके 
निज के जहाज हैं, जो भारत, यमन, चीन और फ्रारस से व्यापार की 
सामझी लाते ओर ले जाते हैं। राजा के नायब या दीवान और शेख 
शहाबुद्दीन तथा इब्राहीम शाह बन्दर ने इब्न बतूता का स्वागत 
सुलतान मुहम्मद तुग्रलक के राजदूत के रूप में मंडे ओर नणाड़े के 
साथ किया था। इब्न बतूता कहता है कि कालीकट का राजा बहुत 
न्यायशील है। एक बार राजा के नायब या दीवान के भतीजे ने 
एक भुसलमान व्यापारी की तलवार छोन ली। व्यापारी ने जाकर 
बसके चाचा से सब हाल कहा। उसने जाँच करने के बाद आज्ञा 
दी कि उसी तलवार से उस भतीजे के दो टुकड़े कर दिए जायें। 

चीम जानेवाले जहाज यहीं से चलते थे। अच्छे मौसिम के 
आसरे इब्न बतूता को महीनों यहाँ ठहरना पढ़ा था। उसके जहाज 
का वकील या प्रधान अधिकारी शाम देश का रहनेवाला था, जिसका 
नाम सुलैमान सफदी था। उसकी भूल से एक दठुघटना हो गई। 
इब्ल बतूता का साल असवाब तो जद्दाज़ पर चढ़ गया और वह आप 
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किनारे पर छूट गया। अन्त में स्थल के मार्ग से कोलम के लिये 
इस विचार से चल पड़ा कि में वहाँ पहुँच कर उस जहाज पर चढ़ूँगा। 


कोलम 


कोलम आजकल के टाबम्कोर में है। इच्न बतूता कहता 
ह---“सारे मलाबार में यह नगर सबसे अधिक सुन्दर है। यहाँ के 
बाजार भी अच्छे हैं। यहाँ के व्यापारी इतने धनी हैं कि वे सारे 
जहाज का माल एक ही बार मोल ले लेते हैं और गोदाम में रखकर 
बेचते हैं। यहाँ मुसलमान व्यापारी भी बहुत है। उनमें सबसे बड़ा 
अलाउद्दीन है जो आवा नगर का रहतेवाला है। यहाँ इराक़ के लोग 
अख्छी संख्या में बसे हुए हैं। नगर का क्राजी कजवीन का एक 
विद्वान है। नगर में सबसे बड़ा धनी मूसलमान मुहम्मद शाह बन्द्र 
है। उसका भाई तकीछहीन बड़ा विद्वान है। यहाँ की जामे 
मलजिद्‌ भी अच्छी और सुन्दर है। यहाँ के राजा का नाम लौग 
विरूरी ( वहाँ की भाषा में राजा को डेरी कहते है ) बतलाते हैं। यह 
मुसलमानों का बहुत आदर करता है और बहुत नन्‍्यायशील है । यहाँ 
कालीकट वाले शेख शहाबद्दीन गाजरूनी के लड़के शेख फसरुद्दीन की 
खामक़ाह है |” 

चालियात 

जहाजों के नए हो जाने के कारण इच्न बसूता को फिर इसी 
मार्ग से कालीकट लौट आता पड़ा था। सार्ग में बहु चालियात में 
ठहरा था, जिसे अरब लोग शालियात कहते थे और अब जिसको 
शालिया कहते हैं। यह कालीकट के पास था। इब्स बतूता यहां 
के कपड़ों की कारीगरी की बहुत प्रशंसा करता है। यहाँ से वह 
हनोर और फिर वहाँ से चन्दापुर ( गोआ ) पहुँचा था। जान पड़ता 
है कि उस समय राजा ने ( कदाचित्‌ बीजानगर के राजा से अप्निप्रा 


भारत में मुसलमान २४४ 


है) लड़कर सुलतान जमालुद्दीन हनबरी के हाथ से यहाँ का 
शब्य छीन लिया था। इंब्न बतूता यहाँ से जहाज पर चढ़कर मालदीप 
चला गया । 

मालदीप 


यहाँ अरब व्यापारियों की बड़ी बस्ती थी ओर सुलवान खदीजा 
यहाँ शासन करती थी। इसका पूरा हाल ऊपर दिया जा चुका है.। 


.सीलोन 


मालदीप से वह सीलीोन आया था। उस समय के वहाँ के 
राजा का नाम आये चक्रवर्सी था। उसके पास बहुत से जहाज थे, 
जो यमन तक जाया करते थे। यह राजा फ़ारसी भाषा समझता था। 
चरण चिह्न के कारण यहाँ अरब और अजम के मुसलमान फ्रक्कीयों 
का आला जाना लगा रहता था। 


गाली 


घूमता फिरता बह सीलोन के गाली ( काली ) नामक बन्दर में 
पहुँचा था। यहाँ से आज भी युरोप और आस्ट्रेलिया के लिये जहाक्ष 
जाते हैं। यहाँ के जहाज़ों का मालिक इब्राहीस नाविक या महाह था । 
इब् बतूता कोलम्बो और बताला से इम्ाहीम महाह के जहाज पर 
चढ़कर फिर भारत के समुद्र-्तठट पर माबर ( कारोमंडल्ल ) में आया 
था। | 

पावर ( कारोमंडल ) क्‍ 

जिस समय इब्म बतूता करोमंडल पहुँचा था; उस समय घहाँ' 
ग़यासुद्दीन दामगानी बादशाह था। यह वही राज्य था जो अलाबद्ीन 
खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की विजय के बाद यहाँ स्थापित हो 
गया था। यह, शायद्‌ सब ७४१ द्वि० ( ११४१ ३० ) की. बात है। 
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इस शताब्दी के अन्त भें बीजानगर के शाजा ने इस्लामी राज्य का अनू 
कर दिया था। यहाँ की राजधानी मदूरा नगर में थी। 


घइार सस्जेद्र 


आजकल जहाँ मैसूर का राज्य है, उस समय वहाँ होयशल बंए 
का राज्य था। उसकी राजधानी का नाम द्वार्समुद्र था। उस समर 
वहाँ जो राजा राज्य करता था, उसका नाम वल्लालदेव था। इू 
बतूता ने उसकी सेना की संख्या एक लाख बतलाई है। उसमें प्राय 
बीस हज़ार मुसलमान थे। इब्न बतूता के कहने के अनुसार ये सः 
मुसलमान सिपाही भागे हुए अपराधी और पहले के चार और डा; 
थे। पर आश्चर्य है कि इतने चोर, डाकू ओर अपराधी उस समः 
कहाँ से आ गए थे । कद्ाचित्‌ इब्न बतूुता ने कोष में आकर ऐस 
लिख दिया है; क्‍योंकि उस समय ये लोग कारोमंडल के बादशा। 
ग़यासुद्दीन के, जो इब्च बतूता का साँढू था, विरोधी और शशञ्नु थे । 


बीजानगर 


कृष्णा नदी से लेकर समुद्र के किनारे तक बीजानगर का बहु 
बड़ा हिन्दू राज्य था। इसके सम्बन्ध में एक बहुत आश्चये की बा 
है। एक ओर तो स्थल में बहमनियों के मुसलमान राज्य से हर 
बीजानगश का सदा से बैर विरोध और लड़ाई कंगड़ा चला आता था 
और दूसरी ओर समुद्र के साय से अरब और फ्रारस के मुसलमाः 
बादशाहों के साथ इसका सम्बन्ध बना हुआ था। इसी लिये अगमीः 
तैमूर के लड़के मिरजञा शाह रुख ने यहाँ अपने कुछ राजदूत भेजे थे 
जिनके प्रधान मौलाना कमालुद्दीन अब्दुरंफ्ञाक थे। उन्‍होंने लौटकः 
बीजानगर राज्य के वैभव और उन्नति का जो हाल लिखा था, वही हाद 
अपनी रौजतुस्सक़ा नाभ की पुस्तक में खाविन्द शाह ने और हबीबुर 


भारत में मुसलमान १४५ 


सियर ने अपने भूगोल वाले अंश में मंगलौर, कालीकट ओर बीजानगर 
के नामों के नीचे उद्धत किया है। बीजानगर की सेना में दस हज़ार 
मुसलमान थे, जिनका सेनिक बल बहुत अधिक था और इसी लिये 
बीजानगर के राजा उत्तका बहुत आदर करते थे। उन्होंने उनके लिये 
एक मसजिद भी बनवा दी थी; और वहाँ कुरान का भी आदर किया 
जावा था।' 

उपस्थित सज्जन इन दूर के इलाकों में घूमते फिरते छकता गए 
होंगे। पर फिर भी आप लोगों ने यह देख लिया होगा कि इन दूर 
दूर के प्रान्तों में मुसलमान लोग सैनिक विजय ग्राप्त करने से पहले भी 
कहाँ कहाँ और किस किस रूप में फैले हुए थे और हिन्दू पड़ोसिथों 
तथा राजाओं के साथ उनके किस प्रकार के सम्बन्ध थे। और आप 
लोगों ले यह भी देख लिया होगा कि हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्धों का 
यह दृश्य से कितना भिन्न है। अब आइए, थोड़ी देर तक लिन्ध के 
रेगिस्तान का भी आनन्द लीजिए । 


छठा केन्द्र सिन्‍्ध 


ऊपर कहा जा चुका है कि अरबों ने हिजरी पहली शताब्दी के 
अन्त में किस प्रकार देबल ( ठदृढ ) से मुलवान तक जीता था। पर 
वास्तव में इस विजय बल्कि चढ़ाई से भी पहले सिन्‍्ध में मुखलमान 
लोग बस चुके थे । एक बार पाँच सी सुसलमान एक अरब सरदार 
की अधीनता में सकशान से भागकर सिन्ध के राजा दाहर के यहाँ चले 
आए थे।' हिज़री पहली शताब्दी के अन्त में मुहम्मद बिन क्रासिम 
ने सिन्‍्ध और मुलतान जीता था। इसके बाद से आ्राथः सो सवा सौ 

१ फ़रिशता ; पाला अंक ; एू० ३:३६ ( मपतकियोर ) । 


. * फुदू हुसू सिन्ध ; बिल्लाज़री । 
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बरस तक यह देश पहले दसिश्क ओर फिर बगादाद के राज्य का एक 
आंग बसा रहा | हिजरी तीसरी शताब्दी ( इंसवी नर्वी शताब्दी ) के 
मध्य में मातसिम बिल्लाह के बाद प्रधान केन्द्र की दुर्बलता के कारण 
यहाँ के अरब शासक प्रायः स्वतम्त्र से हो गए। इसके बाद कहीं तो 
हिन्दू राजाओं न किसी किसी के देश पर अधिकार कर लिया; ओर 
कहीं मुसलमानों ने अपने राज्य खड़े कर लिए। सुलतान महमूद 
ग़जनवी की चढ़ाई के समय तक सिन्ध में उनमें से कुछ कुछ मुसलमान 
राज्य बचे हुए थे, जिनमें से दो राज्य ओरों से बड़े भे। एक सिन्ध 
के सिरे पर मन्सूरा में और दूसरा सिन्‍्ध के अन्त में मुलतान में । 
हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त तक जो अरब यात्री यहाँ आते गए हैं, 
के इन दोनों भुसलमानी राज्यों का वर्णन करते गए हैं। मुलतान, 
मन्सूरा, देवल और दूसरे नगरों में सुलवान महमूद के समय से पहले 
बीसियों मुसलमान विद्वान ओर हृदीस के श्ञाता उसन्न हुए थे, जिसमें 
से एक अथूमुअसिर तजीह सिन्धी हैं. जो दिजरी दूसरी शताब्दी में 
हुए थे। ये इतिहास के बहुत बड़े पंडित समझे जाते थे। इनकी 
इतनी प्रतिष्ठा थी कि जब इनका देहान्त हुआ, तब खलीफा महदी ने 
इसके जनाज की नमाज़ पढ़ाई थी । 
उसी समय सिन्ध्र में अरबी भाषा का एक प्रसिद्ध कवि हुआ 
था; जिंसका नाम अबू अता सिनन्‍्धी है। यद्यपि इसका सन्चारण ठीक 
नहीं था, पर फिर भी इसके अरबी शेरों की श्रेष्ता खास अरब के 
रहनेवाले भाषाविद्‌ भी सामते थे। यदि इस प्रकार और कोठि के 
दूसरे भहालुभावों के नाम यहाँ गिनाए जायें, तो एक बढ़ा पोथा तैयार 
हो जायगा; इस लिये यह प्रकरण यहीं पर छोड़ा जाता है । 
अरबों ने सिन्ध प्रान्त जीतने के बाद वहाँ अपने घपनिषेश 
स्थापित किए थे। क्रैश, कलूब, तमीम, असद, यमन और हज्ञाज 
के बहुत से कबीले यहाँ के मिन्न भिज्ञ नगरों में आकर बस गए; और 
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हिजरी तीसरी शताब्दी के सध्य तक सुलतान से लेकर सप्मुद्र तक 
इनक। राज्य किसी म किसी प्रकार बना रहा | पर अन्त में यमन 
और हृप्ञाज के अरबों के आपस के लड़ाई कगड़ों ने इनको नष्ट कर 
दिया और बहुत से प्रदेश इनके हाथों से निकल गए। फिर भी 
सुलतान और मत्सूरा ( सिन्‍्ध ) में इनके दो राज्य ऐसे थे जो सुलतान 
महमूद की चढ़ाई तक बने रहे। पहले इन्हीं दोनों का वर्णन कुछ 
विस्तार के साथ किया जायगा | 


शुल्तान 


ऊपर कहा जा चुका है कि इस नगर पर अरबों ने हिजरी 
पहिली शताब्वी ( ईसवी सातवीं शताब्दी ) में अधिकार किया था। 
उस समय पे लेकर सुलतान महमूद राजनबी के समय तक सदा इस 
पर अरबों का ही अधिकार गहा । हिजरी तीसरी और चौथी शताब्दी 
के सभी अरब यात्रियों ने इसका वर्णन किया है। मुलतान महमूद की 
चढ़ाईके समय और उसके बाद भी बराबर यहाँ मुसलमानों का उपनिवेश 
भत्ता रहा। आरम्भ सें सिन्‍्ध के दूसरे नगरों के साथ मुलतान पर 
भी दूमिश्क के उम्मिया वंश का अधिकार रद्दा। तीस पेंतिस बरस 
के बाद समय मे करवट बदली। सब्‌ ११० हि० में मुसलमात्ती 
साभ्राज्य की गद्दी पर उ्मैया लोगों की जगद अब्बासी लोग बैठे और 
शासन का केन्द्र दर्मिश्क से हटकर बग़दाद आ गया। असके बाद 
प्रायः हिजरी तीसरी शताब्दी के आरम्भ तक अथोत्‌ मोतसिस के समय 
तक मुलतान का अब्यासी शासन के केन्द्र के साथ सम्बन्ध रहा | इसके 
बाद यह अवस्था हो गई कि यदि खलीफ़ा वलबाब्‌ होता था, वो वह 
इस दूर के तगर पर अपना अधिकार रखता था; ओर यदि दुर्बल 
होता था तो यहाँ के प्रधान अधिकारी स्व॒तन्त्र हो जाते थे। थे 
अधिकारी वाली कहलाते थे। मुलतान उन दिनों सिन्‍्ध और भन्‍्सूरा 
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के वालियों के हाथ में रहता था । पर पीछे से मुलतान सिन्ध से भो 
अलग हो गया और वहाँ एक अलग, स्वतन्त्र और स्थायी राज्य बन 
गया। इस स्वतन्त्रता का समय लगभग हिजरी तीसरी शताब्दी का 
सध्य भाग है | 

यहाँ मुलवान से हमारा असिप्राय केवल एक नगर से नहीं है, 
बहिकि पूरे सूबे या प्रदेश से है, जो किसी समय पूरी एक रियासत था 
राज्य था। मिश्र के मन्‍्त्री महलबी ने हिजरी चोथी शताब्दी में लिखा 
है--“इसकी सीमाएँ बहुत विस्तृत हैं। पर्छिम की ओर मकरान 
ओर दक्खिन की ओर मन्सूरा ( सिन्‍्ध ) तक इसका विस्तार है ।”' 
सिन्ध नद्‌ के पास जो कन्नौज था, वह सच्‌ ३०० हि० में मुल्तान के 
सूबे में था।' उस समय एक लाख ओर बीस गाँव मुलतान के 
मुसलमानी राज्य की सीमा में थे । 

पुराने राज्यों में आय: यह नियम था और होना भी चाहिए 
कि जिम सम्प्रदायों का शासन और सरकार से सम्बन्ध नहीं होता 
था; वे भाग भागकर राज्य के अन्तिम और सीमा पर के प्रदेशों में 
जाकर शरण लेते थे। अभिपृूजक ईरानियों और ईसाई रूमियों 
में भी यही दस्तूर था; ओर भुसलमान अरबों में भी यही बात हुई 
थी। पहले कहा जा चुका है कि कजदार में खारिजी' मुसलमानों 
की बस्ती थी और उन्हीं का राज्य भी था इसी प्रकार मुलतान में भी 


! अग्ुलू फ़िदा कृत तकवीसुल छुलदान ; परू० ३४० ( पेरिस ) । 

२ ससऊदी ; पहला खंड ; पू० ४७२ ( पेरिस ) । 

॥ उक्त अन्ध ; पू० ३७९ | 

४ अुसवाभानों का बह सम्मदाय जो अवूबकर, उमर और उस्मान इन्हीं 
सीनों ख़ल्ीफ़ाओं की मानता है; चौथे ख़ल्दीफ़रा अछी को पहीं मानता और' 
उनका पिरोधी है --अजुवादक | , 
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शीया सम्प्रदाय के इस्माइलिया नामक एक वर्ग के लोग आकर बच 
गए थे और पीछे से वहाँ इनका राज्य स्थापित हो गया था। इनका 
बंश शुद्ध अरबी था और ये लोग अपने आपको सामा बिन लोई की 
सन्तान कहते थे । 
बनूसाया ( साथा वंशज ) कोन थे 

ऊपर कुरैश के पू्षजों में से एक का नाम लोई बिन ग़ालिब आया 
है। इसी लोई की एक सन्तान का नाम सामा था। इसी के वंश को 
बनू सामा कहते थे।' इस्लाम में इस वंश की बहुत अधिक सजन्नति 
मोतजिद के समय ( सस्‌ २७९---५८६ हिं० ) में हुई थी। बात थह 
हुई कि अरब के उम्ान प्रदेश में खारिजी, सम्प्रदाय के मुसलमानों की 
बहुत अधिकता थी। खलीफा ने मुहम्मद बिन क्रासिस को उन्हें 
दबाने के लिये नियत किया। छसने खारिजी लोगों को हराया और 
उम्मान में अपना राज्य स्थापित कर के वहाँ सुझ्नी सम्प्रदाय का ग्चार 
किया। यह इस बंश का पहला अमीर था और इसके बाद इसकी 
सनन्‍्तान का बराबर इस राज्य पर अधिकार रहा। सम्‌ ३०५ हि० में 
इन लोगों में आपस में घरेल्नू लड़ाई माड़ा हुआ । उस समय बहरैन्न 
में करमती लोग बहुत बलवान हो रहे थे। उन्होंने इनकी इस घरेलू 
लड़ाई से लाभ उठाया | यहाँ तक कि अन्त में सन्‌ ३१७ हि० में अबू 
ताहिर करमती ने जउसान प्रदेश इस बंश के द्ाथ से छीनकर करमती 
शब्य की सीसा में मिला लिया ।* 


ई: इंदत खतनब से गए बाय बार यार स्पष्ड, कर के बतलाई हे कि 
कुरैश के चंशों का इतिहास जाननेचाके बहुत से ल्लोग यह नहीं मानते कि बनू 
सामा लोग इसी सामा बिन लोई के वंश के थे । देखो इृष्न ख़लदून; पहला 
खंड ; ४० ३२४ भौर चौथा खंड; छ० 8४३ । 

१ उत्त प्रस्थ ; चौथा खंड; ४० ४६ ( मिल ) | 
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उमान से सिन्‍्ध तक समुद्र के मार्ग से आना जाना और समुद्री 
व्यापार सदा से होता आया था। ओर सम्भ्वतः सिन्‍्ध के साथ 
सामा लोगों का सम्बन्ध बहुत पुराना था। खलीफ़ा मामूँ रशीद 
के समय से लेकर मोलसिस बिछाह ( सब्‌ रर७ हि० ) के समय तक 
बनू सामा के दास फजल बिन माहान और उसके बाद उसके बंश के 
लोगों ने सिन्‍ध के सनन्‍्दान तामक स्थान पर बराबर राज्य किया। 
पर अन्त में वह वंश भी आपस की परेल्ूू लड़ाई के कारण नष्ह 
हो गया ।' 

इस पुराने सम्बन्ध को देश्वते हुए यह कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है कि बनू सामा या सामा के बंश के लोग उम्रान का राज्य नष्ट 
होने पर वे करामता से भागकर सिन्‍्ध और सिन्ध से झुलतान चले 
आए हों और यहाँ ईश्वर ने उन्हें फिर नया राज्य प्रदान किया हो । 
जो हो, यही बनू सामा मुलतान के अमीर था शासक थे; ओर इन्हीं 
को पिछले पू्वज के विचार से बनू मम्बा भी कहते थे । हिजरी तीसरी 
शताब्दी के अन्त में सब से पहले इनके स्वतम्त्र राज्य का नाम हमको 
मिलता है । 

पैंसू भर्या 

सब से पहले इच्न रहता, जिसका सभय सन्‌ २९० हि० है, 
अपनी किताबुलू अलाकुलू नफ्सियः के भूगोलवाले अंश में कहता 
है 

“मुलतान में एक जाति रहती है जो अपने आपको साभा बिन 
लोई* की सम्तान बतलाती है। इनको लोग बनू मम्बा कहते हैं और 
' बरिज्ाज़ुरी; छ० ४४६ ( ल्ीडन ) । 
२ कुछ इतिहास-लेखकों और भात्रियों ने कहीं कहीं सामा की जगह 
आसाभा लिख दिया है, पर यह दीक नहीं है । 
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यही लोग वहाँ निवास करते हैं। ये अमीरुलू मोमिनीन का ,ख़ुतबा 
पढ़ते हैं। जब भारत के राजा लोग इनसे लड़ने के लिये आते हैं, तब 
ये भी मुलतान से अपनी बड़ी सेना लेकर निकलते हैं और अपने घन 
वथा बल के कारण जन राजाओं को दबाते हैं |”! 

इसके दस बरस बाद मसऊदी सन्‌ ३०० हि० के कुछ ही पीछे 
मुलतान पहुँचता है। वह लिखता है-- 

“जैसा कि हमने कहा है, मुलतान का राज्य सामा बिन लोई 
बिन ग़ालिब के हाथ में है। वही यहाँ का अमीर है। उसके पास सेना 
ओर बल है और मुलतान इस्लामी राज्य की बड़ी सीसाओं सें से एक 
सीमा है। मुलतान के अधिकार में उसके चारों ओर एक लाख बीस 
गाँव ऐसे हैं जो गिने जा चुके हैं। यहीं वह असिद्ध मन्दिर है। * * * 
मुलतान के अमीर की अधिक आय उन्हीं सुगन्धित लकड़ियों से है, 
जो दूर दूर से इस मन्दिर के लिये आती हैं। * ” ' " जब कभी हिस्दू, 
इस नगर पर चढ़ाई करते हैं और मुसलमान उन्तका सामना नहीं कर 
सकते, तब वे यह धमकी देते हैं कि हम यह मन्दिर तोड़ डालेंगे । बच् 
हिन्दू सेनाएँ लौट जाती हैं। में सम्‌ ३०० हि? के बाद मुलतान गया 
भा। उस समय वहाँ का शासक अबुलू लबाब सस्बा बिन असद 
करशी सासी था।* 

मसझदी के चालीस बरस बाद सम्‌ २४० हि० में इस्तस्तरी 
भारत आया था। वह कहता है-- 

“मुलतान नगर मन्खूरा से आधा है। यहाँ एक सन्दिर है 
जिसमें दर्शन करने के लिये दूर दूरसे लोग आते हैं । वे इस मन्दिर 
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९ झलू पेल्ञाक उस नफ्सिया; हब्म एसता; ए० १३% ( लीइन सभ्‌ 
3८४२ ई० 
९ ससऊदी कृत सुरुजुक्ञदव ; पहला खंड; एु० २७४९-७६ ( पेरिस )। 


है 
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और इसके पुजारियों पर बहुत अधिक घन व्यय करते हैं । यह मन्दिर 
बाजार के सब से अधिक बसे हुए भाग में है। * * ' * ( इसके आगे 
मूत्ति का वर्णन है। ) ' * " * जो कुछ यहाँ आता है, वह सब मुलतान 
का अमीर ले लेता है। उसमें से कुछ तो बह पुजारियों पर खर्चे 
करता है और कुछ अपने लिये बचा रखता है । जब कभी कोई हिन्दू 
राजा इसपर चढ़ाई करना चाहता है, तब वह इस मन्दिर को नष्ट कर 
देने की धमकी देता है, जिससे वे लोग लोट जाते हैं। यदि यहाँ यह 
मन्दिर ने होता, तो हिन्दू राजा इस नगर को नए कर देते। सुलतान 
के चारों ओर एक सजबूत परकादा है। ' * * नगर के बाहर घाधे 
फ्रसंग पर बहुत से मकान हैं, जिनका नाम जन्वरावन है। थहे 
सैनिक छावमी है। यहीं बादशाह रहता है। वह केवल शुक्रवार की 
हाथी पर सवार होकर नमाज पढ़ने के लिये मुलतान जाता है। बह 
कुरैश जाति का है ओर साम्ा बिन लोई के वंश में है। गुलतान पर 
उसने अधिकार कर लिया है. और वह मन्सूरा ( सिन्ध ) के अमीर 
था और किसी के अधीन नहीं है। वह केवल खलीफा के नाम का 
खू तबा पढ़ता है ।”' 

इस्तस्तरी के सत्ताइस बरस बाद सन्‌ १६७ हिं० में बगदाद का 
इब्त हौकल मुलतान आया था। उसने मुलतान का बहुत कुछ हाल 
लिखा है, पर वहाँ के बातिनियों' और इस्माइलियों का कोई जब्लेख 


* याक़त कृत भुभजस॒ल घुढदात में “मुलतान” शब्द; इश्सख़री 
के आधार पर । 
* शीया सम्यवाय का एक वर्ग जो यह कहता है कि कुशन का 
 बाक्षविक अर्थ था तो सुहस्मद साहब जानते थे औौर या हज़रत अली । कुतन 
के शब्दों में साधारणतः जो अर्थ निकलता है उसके सिवा उसका. कुछ गूढ़ 
अर्थ है। . “-अनुवादुक | 


भारत में मुसलमान श्ष्द्‌ 


नहीं किया है, यद्यपि यह नई बात अवश्य ही लिखने के थोश्य थी। 
इब्म होकल के आठ बरस बाद बुशारी मुकइसी मुलतान आया था। 
बह कहता है-- 

“मुलतानवाले शीया हैं। वे अजान में हैय अला खैरिलू 
अमल” ( सब लोग शुभ काम के लिये चलो ) कहते हैं और नमाज़ के 
लिए खड़े होने पर पहले दो बार तकबीर' पढ़ते हैं ।”'* 

“मुलताम में लोग मिस्र के फ्रातिमी खलीफा का ख् तथा पढ़ते 
हैं और उसी की आज्ञा से यहाँ का प्रबन्ध होता है। यहाँ से मिश्र 
के लिये बराबर घपहार आदि भेजे जाते हैं ।”?* 

इन वर्णानों से और दूसरी बातों के सिवा यह भी सिद्ध होता 
है कि इब्न रस्ता के समय में अथोत्‌ सब्‌ २९० हि० में और फिर 
मसऊदी के समय में भी ; क्योंकि वह इस विषय में कुछ भी नहीं कहता 
ओर इस्तख़री के समय अथोत्तू सन्‌ ३१४० हि० में मुलतान का शासन 
सुनी मुसलमानों के हाथ में था; और वहाँ बग़दाद के खलीफ़ा का 
खू तबा पढ़ा जाता था। सच्‌ २६७ हि? तक कोई ऐसी बात नहीं हुई 
जो लिखने के योग्य हो । पर सन्‌ २७० हि० में यह नगर इस्माइलियों 
के हाथ में दिखाई देता है ओर उनपर मिस्र के इस्माइली फ्रातिमी 
खल्लीफ़ा का प्रभाव देखने में श्रावा है। इससे यह प्रकठ होता है कि 
मुलतान के शाही वंश के धर्म में यह परिवत्तेत सम्‌ ३४० हिं० बल्कि 
सम्‌ ३६७ हि० और सन्‌ ३७८ हि० के बीच में हुआ था । 

मुसलमान लोग जब नमाज़ पढने के लिए पंक्ति बाँचकर खड़े होते हैं 
. सब उनमें से एक आदमी फिर से कुद संचिप्त अज़ान देता है। उसी को तकबीर 
कहते हैं और पंक्ति बाँघकर खड़ा होता अकामत कहलाता है । --अलुवादक ! 
..* मुक़इसी कृत अद्सलुसक्रासीस ; ७० ४८१ । 
+ उक्त प्रस्थ; पूछ 0८ । । 


२०७ खरब और भारत के सम्बन्ध 

यह समय अनुमान से निश्वय किया गया है; और इसका 
समर्थन इस बात से होता है कि सिश्ष में इस्माइली फ्रातिभियों का 
शज्य भी उसी समय अथ्थोत््‌ सब्‌ ३५८ हि० में स्थापित हुआ था; 
ओर सन्‌ ३१६१ हि० में उनकी राजधानी अफ्रिक्ना से मिश्च चली गई 
थी। उस समय इस्लामी जगव दो भागों में बट रहा था। सुन्नी 
लोग बग़वाद की अब्घासी ख्तिलाफ़त को और शीया लोग मिल्ष की 
फ्रातिमी खिलाफ़त को मानते थे। ये दोनों' ही खिलाफतें भिन्न भिन्न 
इस्लामी देशों पर अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये आपस में चढ़ा 
ऊपरी कर रही थीं। यहाँ तक कि रवर्य मची और मदीने में भी इस 
प्रकार की चढ़ा ऊपरी हुआ करती थी। जब मुसलमानों का कोई 
नया राज्य स्थापित होता था, तब दोसों के प्रतिनिधि और प्रचारक 
खपना अपना काम आरम्त कर देते थे। यद्यपि उस समय बगदाद 
की सिलाफ़त दुबबेल हाने लगी थी और मिश्र की छन्नति का समय था, 
बग़दाद का अब्बासी राज्य बृद्ध हो चला था और गिखस्र के फ्रातिमी 
राज्य की जवानी थी, पर बग़दाद की यह कमी इस बात से पूरी हो 
रही थी कि पूर्व में जो नए तुर्की राज्य स्थापित हो रहे थे, वे अब्बासी 
राज्य को ही अपना नेता मानते थे। बुखार के सामानी लोग इन्हीं 
के प्रभाव में थे। हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य में गजनबी लोग 
प्रकद हुए और इसके चालिस पचास बरस बाद सलजकी लोगों का 
भांडा फहराने लगा। यद्यपि इन दोनों का सेनिक बल बहुत बढ़ा 
चढ़ा था; पर फिर भी इन लोगों ने अब्बासी खलीफ़ाओं के सामने 
सिर फुकाया | 

ज्यों ही सुलतान महमूद ग़ज़नवी की प्सिद्धि होने लगी, त्पयों 
ही बग़दाद के खलीफा ने सबसे पहले सभ्‌ ३८७ और २१९० हि० के 
बीच में उसका सम्मान बढ़ाने के लिये बहुत अच्छी खिलअत भेजी; 
और उसे अभीनुल्‌ मिललत यमीमुद्दीला “( घमं का रक्षक और 


भारत में मुसलभाव श्ष्ष 


साम्राज्य का दाहिना हाथ ) की उपाधि दी । इसके बाद सन्‌ १९६ 
हि? में सुलतान ने मुल्तान के इस्माइलियों के विशद्ध अपनी सेना 
बढ़ाई और सन्‌ ४०१ हि० में वहाँ के करमती अमीर को पकड़ लिया । 
शायद यही बातें देखकर सभ्‌ ४०३ हिं० में मिस के फ्रातिमियों ने 
भी महमूद के पास अपना राजदूत भेजा । पर सुलतान ने उसको 
बातिबी समझकर रास्ते में ही पकड़वा लिया; और प्रसिद्ध सेयद्‌ 
हुसैनबिन वाहिए बिन मुस्लिम अलवी को सौंप दिया, जिन्‍्हों से उसे 
मरवा डाला । 
मुल्तान के करमती 

अब प्रश्न यह है कि अरब मूगोल-लेखक सन्‌ २४० हि० तक 
जिस बनू मम्बा नामक अरब सुन्नी वंश को शुलतान का निवासी 
लिखते हैं, उसके बाद का इस्माइली वंश वहीं अरब बनू सम्बा था, 
जो मुन्नी से इस्साइली बन गया था था यह कोई दूसरा बंश था १ 
हमारे सामने पुस्तकों का जो ढेर लगा हुआ है, उसमें हमें इस प्रश्न 
का कोई उत्तर नहीं मिलता । पर अबू रैहान बेखनी अपनी किताबुल्‌ 
हिन्द माम की पुस्तक में, जो उसने संत ४२६ हि० में लिखी धी, 
मुलतान के मन्द्रि का इतिहास बतलाता हुआ लिखता है--- 

“जब करमती ( इस्माइलिया ) लोगों का मुलतान पर अधि- 
कार हुआ, तब जल्म बिन शैबाच ने, जिसने उस समय यहां प्रझुता 
आप्त कर ली थी, सुहम्मद्‌ बिन कासिम की जामा मसजिद को एक 
अमवी स्मृति समककर बन्द करा दिया; और इस मन्दिर को तोड़ 
कर घसकी जगह मसजिद बना दी ।” ' 


९ इस फ़ातिमी शजदूत के आने का वर्णन मैन उलू अख़बार पु० 


७१ ( बरस्षित ) में है । 
* फ़िताछुलू हिन्द ; ४० ४०१ ( लन्दंव )। 


श्५६ अरब और भारत के सम्बन्ध 

इससे जान पड़ता है कि जों कर्सती वंश हिजरी चोथी 
शताब्दी के अन्त में बलवान द्वो गया था, वह कई दूसरा बंश था; 
ओर उसके मूल पुरुष का नाम जल्म बिन शैबान था। और जैसा कि 
इन न्ञामों से पता चलता हैं, वह भी अरब था। आगे चलकर बैरूनी 
कहता है--इन करमती लोगों का समय हमसे प्रायः एक सी बरस 
पहले था ।”' किताबुलू द्विन्द सन्‌ ४२४ हि० में लिखी गई थी। इससे 
सी बरस पहले सब्‌ ३९७ हि० होगा। पर हम यह बात जान घुके 
हैं. कि सम्‌ १४० द्वि० तक यहाँ निश्चित रूप से बनू मग्बा नामक 
करन सुझी वंश का राज्य था। इस लिये यह सन्‌ ३२४ हि० गुलतात 
पर करमती लोगों का अधिकार हाने का समय नहीं है; छस समय के 
लोग इराक़ और फ्रारस की खाड़ी के तटों पर प्रकट हुए होंगे। 

असल बात यह है कि इस अवसर पर तीन इस्लामी दलों के 
नाम गडूछ भडड हो गए हैं यद्यपि करगती, इस्माइली और मलाहदी 
ये तीनों इस्माइली शीया सम्प्रदाय के ही भेद हैं, पर इस तीलों में 
थोड़ा थोड़ा अन्तर है; और इन तीनों के बत्पन्न होने का समय 
भी अलग अलग है। सबसे पहले हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त 
में करमती लोग बहरीन दापू, फ़ारस की खाड़ी और इराक्त की 
सीसा पर प्रकट हुए थे। हस्माइली लोग सन्‌ २९६ हि० में अफ्रिका 
में प्रकठ हुए थे; पर मिश्र में ये लोग सत, रे५६ हि० में आए थे। 
और मलाहदी, जिसका दूसरा नाम बातीना भी है और जो हसन 
सब्बाह का दल था, सन्‌ ४८१ हि० ( १०९१ ई० ) के बाद ,खुरासान 
में प्रकट हुआ था । 

मिश्र के इस्माइली फातिसी खल्लीफाअलू हाकिस बेअभ्रिल्लाह ने 
शाम देश में एक और दल उत्पन्न किया था, जिसका प्रसिद्ध त्राम 


उक्त प्रन्‍्थ ; पूछ ६ । 


आरत में मुसलमान श्‌५७ 


दुरूज है। अब प्रश्न यह है कि मुलतान में जो दल शासन करने लगा 
था, बह इस्माईली शीया तो अवश्य था, पर वह इनमें से किस 
सम्प्रदाय का था। मेरी समभझ में वे फ्रातिमी इस्माईली शीया थे 
जिनका केन्द्र मिस्र में था। कुछ इतिहास-लेखकों ने इनको जो क़रमती 
ओर मलाहदी कहा है, बह उस समानता के कारण कहा है जो इन 
दलों में आपस में हैं। और इसका प्रमाण यह है कि जिस समय 
अर्थात्‌ सन. ३०० हि० के बाद भुलतान में थे लोग बलवान, होते हैं, 
उस समय सभी जगह क़रमती लोगों की अवनति और पतन हो रहा 
था। दूसरी बात यह है कि कर्मती लाग मिस्र के फ्रातिमी खलीफ़ाओं 
की प्रधानवा नाभसात्र के लिये माचते थे और सुलतानवाले मिश्च के 
ही फ्रातिमी खलीफ़ाओं को मानते थे । तीसरे यह कि बुशारी मुक्तदसी 
जो एक धार्मिक विद्वान था, इन्हें करमती नहीं बल्कि शीया लिखता 
है; और कहता है कि इनपर फ्रातिमी खलीफ़ाओं का प्रभाव था। 
फिर “हैय अला खैरिलू अमल” की अज्ञान, जुमे की नमाज़ और 
खुतबे आदि के ढंग क्रमती लोगों में नहीं थे। जिनका अस्तित्व मुलतान 
के इस्माईलिया में गुकदसी के वर्णन से प्रमाणित होता है। दुरूजी 
लोग सन्‌ ३८६ हि० से ४११ हिं० तक के बीच में उत्पन्न हुए थे, जो 
बहुत पीछे का समय है। और बातिनी या मलाहदी अर्थात्‌ हसन 
बिन सब्बाह का दल तो इसके सो बरस बाद उत्पन्न हुआ था। 
इस लिये कुछ इतिहास-लेखकों का ईनको मलाहुदी कहना बिलकुल 
ग़लत है। 

... थह हो सकता है कि फ़ारस की खाड़ी, बहरैन और उमान के 
क्रसतियों से ही ये लोग पहले क्रमती के रूप में उत्पन्न हुए हों और 
पीछे से क़रमतियों की अवनति होने पर इन्हों ने फ्रातिमी इश्माईली 
ढंग पकड़ लिया हो; क्‍योंकि क़रमती भी मानों आधे इस्माईली 
हीथे। 


शण८ अरब और भारत के सम्बन्ध 


सुलतान महमूद की चढ़ाई के समय मुलतान में जो इस्माईली 
बंश शासन करता था, फरारसी इतिहासों के अनुसार उसके भूल पुरुष 
का नाम शेप हमीदू था। फ़रिश्वा ने इश्वर जाने किल आधार पर 
लिखा है--'बे आरम्भ के मुसलमाम, जो आफ्रगानिस्तान की चढ़ाई 
के समय इधर आ गए थे, पीछे से लौटकर अपने घर न जा सके; 
ओर पनहोंने स्लेबर के पहाड़ी पठानों के साथ ब्याह शादी करना आरस्भ 
कर दिया । इस अग्बी और अफरानी वंशों से लाधी और सूर नाम 
के दा ऋतीले उत्पन्न हुए। शेख हमीद इसा लोधी वंश का था ।” 
जिस प्रकार और बहुत सी बातों का कोई आधार नहीं है, छसी 
प्रकार इन क़चीलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध की इस बात का भी कोई 
आधार नहीं। है। लाधियों ने कभी अपने नाम के साथ शेख नहीं 
लिखा और न उन्तके नाम ही इस प्रकार के होते थे। बल्कि यह 
बात भी कठिनता से मानी जायगी कि उस समय तक बे लोग मुसलमाम 
हो चुके थे। सच बात तो यह है कि फ्रारसी इतिहास-लेशक मुलतान 
का अरबी इतिहास त्रिलकुल नहीं जानते थे। इस लिये वे मुलतान 
के इन मुमलसान रईसों या अमीरों को अफगान सममनेके लिये विवश 
भे। ओर नहीं तो शेख हमीद आदि का वास्तव में अफ़गानों से कोई 
सम्बन्ध तहीं था। बल्कि सम्भत्रतः वे लोग जलम बिन शैत्ञाम के 
धबंश के थे, जिसका भी ऊपर बैरूनी के आधार पर उल्लेख हो चुका 
है। आगे इनका विस्तार सहित बर्शन किया जायगा। 

फ़रिश्ता में लिखा है कि जब अज्प्रगीन और उसके उत्तरा- 
घिकारी सुबक्तगीन ने सीमा पर के अफ़गानों पर चढ़ाइयां करनी शुरू 
कीं, तब उन्होंने लाहौर के राजा जैपाल से सहायता माँगी। शा 
जयपाल ने भाटिया के राजा से सलाह की ; ओर यह निम्चय किया 
कि भारत की सेना जाड़ों में सीमा पर की ठंढ नहीं सह सकती ; इस 
लिये पठानों को यहाँ लाकर बसाना चाहिए ; और इस लिये उसने 


आरत में मुसतमान शण९ 


शेख हमीद लोधी को लमगान और मुलतान की जागीर दी। शेखर 
हमीदू ने अपने हाकिम नियत किए आर उसके बद गे में उसने सम्‌ 
३१०१ से ३९५ हि० तक भारत को अलप्नगीन की चढ़ाइयों से बचाया ।* 
इसमें पठानों को लाकर बसाना ओर शेस्त हमीदू को लोधी बतलाना 
दोनों ठीक नहीं हैं, मन गढ़न्त हैं । 

जब अज्प्तगीन के वाद सन्‌ ३९५ हि० में मुवक्तगोन बादशाह 
हुआ, तब शेज्ल हमोद ने ग़जनी का बढ़ता हुआ बल देखकर अमीर 
सुबक्तगीन से सन्धि कर ली और आप इसका करद्‌ सरदार बन गया । 
पर जब सन्‌ ३९० हि० में ग़ज़ना के सिंहासन पर सुलतान महमूद बैठा 
ओर फिर जब सन्‌ २९५ हि० में उसने भाटिया के राजा बजराब पर 
चढ़ाई की, तब मुलतान का राज्य शेखर हमीद के पोते अबुल फतह 
दाऊद बिन नप्तोर बिन शेख हमीद के हाथ में था। फ़ारसी इतिहालों 
में इसी को मुलहिंद ओर क़रमती इस्माईज़ी कहां गया है। अबुल 
फ़्तह से दाऊद ने कदावित्‌ सुलतान महमूद का बढ़ता हुआ साहस 
देखकर यह चाहा कि में हिन्दू राजाओं के साथ मिलकर अपना 
बचाव करूँ। इसी लिये भाटिया की चढ़ाई के समय अबुल क्रवह 
ने महमूद के विरु७ बजराव की सहायता की थी ।* 

उस बार वो सुलतान चुप रहा, पर दूसरे बरस सब्र ३९६ हिं० 
में उसने अबुल फतह को दंड देने का विचार क्रिया। इस बार 
उसने चाहा कि में सीधा अर्थात्‌ डेए ग़ाज़ो ख्रां से होकर न चढ्ूँ, बल्कि 
पेशावर से पंजाब होकर मुलतान पहुँचूँ जिसमें अबुल फतह को मेरे 
आने को खुबर न मिलने पावे। इस विचार से उसने पंजाब के राजा 

९ यह पूरी घटना फ़रिश्ता, पहला खंड, एू० १७-१८ ६ नवज्ञकिशोर ) 
में दी हुईएे। ह 

२ थरह पूरी घटना उक्त अन्य के ए० २४-२४ में दी हुई है । 


२६० अरब और भारत के सम्बन्ध 


आनमन्दपाल से रास्ता माँगा और कहा कि तुम इस देश से होकर मेरी 
सेना को मुलतान जाने दों। कुछ दूसरे इतिहास लेखकों का यह 
कहना है कि सुलतान का यह्‌ विचार जानकर स्वयं अबुल फतह मे 
राजा आनन्दपाल में सहायता माँगी। राजा ने लाहोर से पेशावर 
जाकर मुलतान का रोका । पर सुलतान की सेना आनन्द्पाल को 
हराकर उसीके देश से होकर मुलतान पढ़ेंची। अबुल फतह किले 
में बन्द हो रयया। अस्त में नगरबालों ने बीच में पद़कर इस शतते पर 
मेल कर लिया कि मुलवान से नियत कर बराबर गजनी पहुँचता 
गहोेगा। अबुल फुतह से अपना पुराना घार्मिक विश्वास छोड़ दिया ; 
ओर वचस दिया कि में अपने देश में इस्माइली की जगह सुन्नी सस्प्रदाय 
की आज्षञाओं का प्रचार करूँगा। इसके कुछ ही बरसों के बाद ( सन्‌ 
४००२ हिं० से पहले ) सुलतान ने फिर भुजवान पर चढ़ाई की ; और 
इस्माइलियों का जड़ से नाश कर दिया । साथ ही वह दाऊद बिन 
नसीर को ; पकड़ कर ग़ज़नी ले गया ; ओर छसे गोर के क्विल्े में फ़ैद 
कर दिया, जहाँ वह सर गया | 

थह तो फ्रिश्ता के लेखका सारांश है, पर गर्देजी अपने श्ैनुल 
अख़बार नामक इतिहास में जो सन्‌ ४४९ हि० के लगभग गशज़नियों 
के शासनकाल और राजधानी में लिखा गया था, लिखता है--“गज़नी 
से छुलवान ने मुल़वान जाने का विचार किया और सोचा कि अगर 
में यहाँ से सीधा मुलतान जाता हूँ, तो शायद्‌ दाऊद बिच नस्र ( नसीर 
नहीं ) को, जो मुलतान का अमीर था, खबर हो जाय और बह अपने 
बचाव का उपाय कर ले ; इस लिये वह दूसरे रास्ते से चला । राष्ते 
में आमन्दपाल पड़ता था। उसने उससे रास्ता माँगा। शा ने 
शस्ता नहीं दिया। सुलतान लड़ा। आनरद॒पाल भागकर कश्सीर 


' तारीख फ़रिश्ता ; ० २९०२७ (भवलकिशोर) । 


आरत में सुसलसान . २६१ 


चला गया । सुलवान मुलतान पहुँचा ओर सात दिस तक मगर पर 
घेरा डाले पड़ा रहा। अन्त में नगरवालों न इस वात पर सन्धि कर 
ली कि हम २० हज़ार दिस कर दिया करेंगे। सुलतान लौट गया | 
यह घटना सम्‌ १९६ हि में हुई थी। ' * “६४: * फिर जब सन्‌ 
४०१ हि? में वह आया, तब ग़ज़नी से गुलतान गया; और 
मुलवान का जो अंश बचा रह गया था, उसे भा जीत लिया। वहाँ 
जो क़रमती ( इस्माईली ) थे, उनमें से बहुयों को उसमे पकड़ लिया । 
उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ के हाथ काठे और कुछ का दूसरे 
कड़े दंड दिए। ' ' " * ** पसी वर्ष उसने दाऊद बिन सम्ष को 
पकड़ लिया और गार के किले में कैद कर दिया ।?* 

अरबी के प्रामाणिक्ष इतिहासों में इस घटना के सम्बन्ध में 
बहुत ही संज्षिप्त वर्शन है; और छुछ बातों में आपस में कुछ मतभेद 
भी है। पर फिर भी इस घठना की कुछ मुख्य शुख्य बातें उस सच में 
एक समान हैं। इच्नच असीर ( सब्‌ ५८०८-६३० हि० ) में लिखता 
है. 

“इस साल ( सन्‌ ५९६ हि? ) सुलतान महमूद ने मुलतान पर 
चढ़ाई की। इसका कारण यह था कि घुलतान ने सुना था कि 
मुलतान का वाली ओर अमीर अबुलफ़तहः शुद्ध घमम ( इस्लाम ) पर 
विश्वास नहीं रखता और लीग उसपर इस्माईली होने का अभियोग 
लगाते थे। उसने यह भी सुना था कि अबूनफ़ुतूद ने अपनी प्रजा से 
भी इस्माईली सम्प्रदाय में आ जाने के लिये कहा है; और प्रजा मे 
उसकी बात मान भी ली है। यही सब बातें सुनकर सुलतान में 
उसपर जिहाद ( घामिक युद्ध ) करना आवश्यक समझा; और चाहा 
कि जिस पद्‌ पर वह है, उससे उसे नीचे उतार दिया जाय | इस लिये 


१ ब्बजी उप ज्ैथुल अख़बार; ए० 4७-६८ € बरकित 3 । 


श्र खरन ओऔर सारत के सम्बन्ध 


बह गज़नी से उसकी ओर चला । रास्ते में उसे बहुत सी नदियाँ मिलीं, 
जिनमें पानी बहुत जारों से बह रहा था । विशेष कर सेहून वी को 
पार करना बहुत ही कठिन था। इस लिये आननदपाल से कहला 
भेजा कि तुम अपने देश में स होकर हमें मुलतान जाने का रास्ता दी | 
जब उसमे यह बात नहीं मानी, तब सुलतावन में पहले उसीपर चढ़ाई 
की | 7 ७ हर 7 आननन्‍दूपाल भागकर काश्मीर चला गया | जब 
आअबुलूफतूह ने छुलवान के आने का हाल सुना, सत्र उसमे साथा कि 
भउसका न वा सामना कर सकता हैँ आओर न उसको आज्ञा दाल 
सकता हूँ । इस लिये उसने अपना सारा धन सरन्दीप मेजवा विया 
ओर मुलतान खाली कर दिया । जब सुलताम वहाँ पहुँचा, तब उसने 
देखा कि वहों के लोग सीधे सार्ग से अ्रट्ट होकर अन्धे हो रहे है । 
उसने उन सबको घेर लिया ओर लड़ कर मगुलतान पर अधिकार कर 
लिया और उनपर २० हज़ार द्रहम जुरमाना किया |? 

इंच्न खलदून ने भी अपने इतिद्वास में यही घटनाएँ दोहराई हैं ।९ 

इस उद्धरण से एक तो शुद्ध नाम आना जाता है। यह पता 
चल जाता है कि नाम अबुलफुतह नहीं था, बल्कि अबुलफुतृह 
था। दूसरे यह पता चलता है कि ग्ज़सी से सीधा मुलतान जानेबाला 
रास्ता छोड़कर पंजाब के रास्ते गुलवान जाने की क्यों आवश्यकता 
पड़ी थी। परन्तु इसमें जा यह कहा है कि अबुलफ़रतृह मे अपना 
खज़ाना मुलतान से सरन्दीप भेज दिया था, उसका काई आधार नहीं 
है। शायद्‌ उस समय के लेखक को यह पता न हो कि मुलताम से 
सरन्‍्दीप कितनी दूर है । यह भी हो सकता है कि मूल प्रतिमें किसी और 
नगर का भास हो और भूल से सरन्दीप छप गया हो । इसके बाद सभ्‌ 
१ कामित्र इृध्न असीर ; नवाँ खंड ; 9० ११२९ ( लीढन ) । 
२ हूठन ख़तदूस ; चौथा खंड ; ए० ४२६ (मिल ) । 


भारत में मुसलमान २६३ 


४८३ हि० में मिस्ध के फातिमी खलीफा ने सुलतान महमूद्‌ से सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहा था। पर सुल्तान ने वह बात नहीं मानी ओर, 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, मिल्र के खलीक़ा का दूत रास्ते 
में ही मारा गया । 

इस सम्बन्ध में दुरूतजियों की पवित्र पुस्तक का एक अंश बहुत 
महत्व का है। मिस्र के इस्माईली खुलीफा हाकिस वेशरमरिहाह्‌ ( सम्‌ 
३८६- ४११ हिं० ) ने मिस और शाम में जो अपना नया दल बनाया 
था, उसी का नाम दुरूजी था। इस दल के लोग आज तक शाम और 
लबनान में बसे हुए हैं। दुरूज़ की इस पुस्तक में एक लेख है, जो 
सन्‌ ४२३ हि० का है। उसके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं'-- 

“साधारणतः मुलतान और भारत के एक इंश्वर के सामनेवाले 
(मुसलमानों) कि नाम और विशेषत: शेख इब्न सोमर राजा पालके बास ।”? 

सुलतान मदमूद सम्‌ ४२१ हि? में मरा था और सब्‌ ४२२ हि० 
उसके उत्तराधिकारी और लड़के सुलताम ससझद का समय है। 
इससे सिद्ध होता है कि जब्र ग़ज़नवियों ने मुल्तान जीत लिया था, 
उसके बाद भी भुलतान इन लोगों का केन्द्र था। बल्कि यह पता 
चलता है कि ग़ज़नवियों के निबेल हो जाने पर फिर इस्माईलियों ने 
मुलतान पर अधिकार कर लिया था; क्योंकि सुजतान शहाबुद्दीन 
ग्रेरी के समय में हम फिर पुलतान पर इस्माईलियों का शासन देखते 
हैं। सम्‌ ५७२ हि० में सुलतान को क्रमती ( इस्माईली ) लोगों के 
हाथ से फिर मुलतान निकालना पड़ा था ;' ओर अन्त में वह दिल्‍ली 
के राज्य का एक अंग हो गया । 

! ईलियट; पहला खंड; परिशिष्ट; ए० 88१ । 
२ फ़रिश्ता; पहला खंड; ४० ९६, और दूसरा खंड; प्रू० ३९ ४ (नवल- 
किशोर । ) | 


५५४ अरब और भीरत के सम्काध 


घलताभ के शासकों का क्रम 


चोर 
खः 


ऊपर ओ बालें दही गई हैं, उनसे पता चलता है कि सुल्तान में 
शासकों के वीन अलग शालवग क्रम थे--- 

( / ) मग्बा बिन असद जो असामा बिन लोड के क्रैश बंश 
का था शोर जिसके बंश को बनू मम्बा कहते थे। इसका पता सम 
२५० से ३१४० हि? ( इणष्त ग्स्ता से अस्तसरी का समय ) तक निश्चित 
रूप से लगवा है । 

(२) जलम पिन शैबाग, जो बैरूसी हा वर्शान के अनुसार 
मुलतान पर अधिकार करनवाला पहला क्रमती था इस्माईली था| 
इसका समय ६४ हि० बल्कि १६७ ओर २१७० हिं० के बीच में है; 
आथात्‌ इस्तस्री बल्कि इब्न हौकल ओर बुशारी के बीच में है; क्योंकि 
बुशारी ऐसा पहला अरब याज्नी है. जो मुलतान और मिस्र के फाविमियों 
के आपस के मस्बन्ध का चलते करता है । 

(३) शेखर हमीद और इसका लड़का नसीर था सस्न और 
उसका लड़का अबुलूफुतह या अचुलफूतृह दाऊद क़रमती। इसमें 
से पहला शेख हमीद अलपगीय और सुबकगीन के समय में हुआ 
था; अथात्‌ शेख हमीद ओर उसके लड़के नसखत्र ( यदि बह भी शासक 
हुआ हां तो ) का समय सब्‌ १५१ से १९० हि० तक ठहराया जा 
सकता है. | सुलतान महमूद का समकाह्षीन अवुलूफ्तह दाऊद था; 
इस लिये उसके शासन का समय सम्‌ ३५० से ५५६ छि० ( मुलतान 
के पहल पहल जीत जान का सन ) तक बल्कि सं ४०१ हि० 
( मुलतास के दूसरी बार जीते जाने ओर दाऊद के पकड़े जाने का 
सत्र ) तक होगा । 

इनमें से पहले और दूसरे वंशों का फारसी इतिहास-लेखकों 


को पता नहीं है। पर फिर भी अरब यात्रियों के वर्णन के अनुसार 
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वे लोग शुद्ध अरब थे। तीसरे वंश के साथ सुलतान महमूद का 
सम्बन्ध था; इस लिये फ़ारसी के इतिहास-लेखक उछसे जानते हैं। 
इस सम्बन्ध में पाठकों को दो भूलों का सुधार कर लेना चाहिए। एक 
तो यह कि जिसको फ़ारसी लेखक अबुलफ़तह कहते हैं. उसका अरबी 
रूप अबुलूफुतूह था। और दूसरे यह कि जिसे वे नसीर बतलाते 
हैं, वह गर्देजी के सब से पुराने प्रमाण के अनुसार नस्ल था। नामों 
का थह संशोधन इस लिये महत्वपूर्ण है कि करिश्ता आदि ने लोधी 
शोर पठानों के वंश से इसका सम्बन्ध बतलाया है। पर थे नाम, जेसे 
शेखर हमीद, नख्त ओर दाऊद आदि शुद्ध अरबी ढंग के नाम हैं; और 
नसीर के बदले नक्ल अधिक शुद्ध और प्रचलित अरबी नाम है। इसी 
प्रकार कुन्नियत' ( अजुलूक्तह या अशुलफूतूहू खास अरबों का चिह्न 
है; और विशेषतः अबुलफ़ुतूह बहुत्रचन रूप में ) ओर इसके साथ 
जो प्रतिष्ठा सूचक शेख की उपाधि है, वह भी शुद्ध अरबी ढंग का है । 
आर इस्साइली बातिनियों में शेख शब्द विशेष रूप से अमीर के अर्थ 
में बोला जाता था; क्योंकि इसका महत्व राजनीतिक होने की अपेक्षा 
अधिकतर धार्मिक होता था। इसी लिये स्वयं हसन बिन सब्बाह को 
शेखुलू जबाल (पहाड़ी प्रान्तों का शेख ) कहते थे। इन सब 
कारणों से यही कहना पड़ता है कि लोगों ने व्यर्थ ही इनके लोधी और 
पठान होने की कस्पना कर ली थी। यहाँ तो यह भी बहुत कठिनता 
से माना जा सकता है. कि उस समय में पठानों में इस्लाम का प्रचार 
हुआ था। इस आधार पर मेरा मत यही है कि शेख हमीद, शेख 
सस्र और अबुलूफुतूह दाऊद आदि जाति के विचार से अरब और 


२ पिता के नाम से पुत्र का अथवा पुत्र के नाम से पिता का प्सिद्ध 
होना कुन्ियत कहलाता है। जैसे,--अछुणूफुतृह अर्थात फतह भासक व्यक्ति 
( था विजयों ) का पिता--अनुवादंक । 


२६६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


वंश के विचार से जल्म बिन शैत्रान की ही सनन्‍्तान होंगे। भारत के 
एक प्रसिद्ध लेखक ' ने बिना किसो प्रमाण के ही यह लिख दिया है कि 
यह अबुलूफ्तूह दाऊद वही था, जा सिन्ध के इतिहास में सोमरा के 
नाम से प्रसिद्ध है। सोमरा इसका हिंन्दू नाम था; और अबुलफुतूह 
मुसलमानी नाम था। यह भूल इस लिये हुई है. कि उन्होंने समझा 
था कि मुलतान और मन्‍्सूरा दोलों में एक ही बंश का राज्य था। इस 
लिये जब मुलतान के प्रकरण में इसका नाम अबुलूफ़तह था। और 
सिन्ध के प्रकरण में सोमरा होना चाहिए था, वो वास्तव में थे 
दोनों नाम एक ही आदमी के होंगे। पर यह बात बिलकुण ग़लत 
है। 

ऊपर किताबुद दुरूज के पत्र के आरम्यम के जो-+साधा- 
रणतः मुलतान और मारत के मोवहदिदों (एक इश्वर को मानमेत्रालों) 
की सीमाओं और विशेष कर शेख इब्न सोमर राजा बल के साम” 
घाला वाक्य दिया गया है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
इच्य सोमरी मुलतान का बादशाह था। मुलतान के बादशाहों में न तो 
किसी इतिहास-जेखक ने सोमर का नाम लिया है और न किसी दुसरे 
प्रमाण से यह बात सिद्ध होती है । सोमरियों का सम्बन्ध केवल सिन्‍्ध 
से था; जो बहुत दिनों से मुलतान से बिलकुल अलग और स्थायी 
राज्य था; जैसा कि सभी अरब यात्रियों के एक से बणन से निःसन्देह 
रूप से सिद्ध है। इस पत्र से यह अवश्य सिद्ध होता है कि 
मुलवान का अमीर अबुलूऊ तूह दाऊद और सोमर दोनों एक ही 


ः स्वर्गीय मीकषबी शव्युलहल्लीम साहब शरश ने शझपने सिन्ध के 
इतिहास के दूसरे खंड के & वें पृष्ठ में और फिर १२ वें पृष्ठ में यह बात लिखी 
है। सम्भव है कि सौलाना को ईलियट ( पहला खंड ; पूृ० ४६१ के 
शब्दों से कुछ अम हो गया दो ! 


भारत में मुसलमान शहर 


सम्प्रदाय के माननेत्राले थे; और हो सकता है. कि अबुलू फुतृह के 
पतन और क्रेद होने के बाद यह सोमर सिन्‍्ध के क़रमती लोगों का 
धार्मिक शेज्न और इमाम नियत हुआ हो। 

शेख हमीद आदि के पठान होने के सम्बन्ध में एक बात हो 
सकती है। वह यह कि इस्माईलियों का प्रायः थह्‌ नियम रहा है कि 
वे दूसरी जातियों में अपने घमे का सहज में प्रचार करने के लिये 
झौर आप उनके समीपी बनने के लिये उन्हीं के वंश और घम्म के 
बन जाते थे। इस लिये यह हो सकता है कि शेख हमीद आदि मे 
पढानों को अपने साथ मिलाने के लिये अपने आपको पठान प्रसिद्ध 
कर दिया हो। पर हिन्दू वंश के साथ इनका, कभी किसी प्रकार 
का कोई सम्बन्ध नहीं था और न कभी इनके साम के साथ केसी कोई 
भारतीय शब्द्‌ लगाया गया है । 


गुलतान की भारतीय इस्लामी सभ्यता 


मुलतान में अरबी ओर भारतीय सम्यताओं का एक बहुत 
सुन्दर मिला हुआ रूप उत्पन्न हो गया था। यह नगर छोटा तो था, 
पर बहुत सुन्दर था। हर पेशेषालों के लिये अलग अलग बाजार 
थे। क्षमर के चारों ओर परकोटा था। नगर के बाहर अमीर की 
जो फ़ौजी छावनी थी, उसमें भी ऊंचे ऊँचे मकान बने थे। बैरूनी ने 
बतलाया है कि नगर में मुहम्मद्‌ बिन क्रासिम की बनवाई हुई जामे 
मसजिव थी ( सम्भवतः सन्‌ १४० और १७५ हि० के बीच में )। 
जलभ बिन शैबान इस्माईजी क़रमती ने छसे इस लिये बन्द कर दिया 
था कि वह उमैय्या वंश की स्घृति थी। उससे सूथे देव के अलिद्ध 
सन्द्िर को तोड़कर नई ज्ञामे मसजिद बसवाई थी। जब सुलतान 
महमूद ( सन्‌ ३९६ था ४०३ हिं० ) ने गुलताम जीता, तब फिर 
पहुली मसजिद को खोल दिया और दूसरी को बिना मरम्मत आदि 


श्ध्ट अरब और भारत के सम्बन्ध 

कराए यों ही छोड़ दिया। जिस समय बैरझूनी ने अपनी प्रसिए 
पुस्तक लिखी थी ( सन्‌ ४२४ हि? ), उस समय वह मससनिद निलकुद 
मिर गई थी और जसकी जगह मेदान हो गया था, जिसमें मेंहदी ६ 
पेड़ लगे हुए थे । 

इस्वखरी ( सम १४० हि० ) से लिखा है कि गुलतान के 
अमीर हाथी पर चढ़कर जुमा ( शुक्रवार ) की नमाज़ पढ़ने के लिर 
जञामे ममजिद जाता है। मानों केवल हिन्दुओं की यह शानदाः 
सवारी उस शमय तक अरब अमीरों को पसन्द आ चुकी थी। वा 
आगे चल कर कहता है--गुलतान के लोग पाजामा पहनते हैं। प्राय 
लोग फ्रार्सी और पसिन्‍्धी भो बोलते हैं ।? मतलब यह कि पहनाएं 
ओर भाषा में हिन्दू और मुसलमान प्रायः एक से हो चुके थे । 

इंच होक़ल (सन्‌ ३१६७ हि० ) भी यहां के लोगों के पहलाएं 
आर भाषा के सम्बन्ध में कुछ इसी तरह की बातें कहता है। बह 
लिखता है-+- 

“यहाँ हिन्दुओं और सुसलमानों का पहुनावा एक ही सा है । 
बालों के छोड़ने का भी बही एक ढंग है और इसी तरह भुलतानवालों 
को चाल है | भनन्‍्सूरा और मुल॒वान और उसके आस पास के स्थानों में 
अरबी ओर सिनन्‍्धी त्रोली जाती है; ओर मकरानवालों की बोली 
फ़ारसी और मकरानी है। प्रायः कुरते ही पहले जाते हैं। पर 
व्यापारी लीग कमीज शरीर चादर का व्यवहार करते हैं; जिस प्रकार 
इशक़ और फारस के लोग करते हैं ।?' 

सब्‌ ३७० हि० में बुशारों यहाँआया था। उसने यहां के 
रीति रवाज और सभ्यता का बहुत कुछ अच्छा चित्र खींचा है। पह 
लिखता है-- 


* सफ़रनामा इन हौक़ल ; ४० २३२ ( क्लीडन ) 
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मलतान थों तो मन्सूर से छोटा है, पर उससे अधिक बसा 
हुआ है। फल अधिक तो नहीं होते, पर सस्ते हैं सैशफ 
( इराक का बन्द्रगाह ) की तरह साल को लकड़ी के कई कई खंडों 
के मकान है। यहाँ के लोग न तो बदचलन होते हैं और म शराब 
पीते हैं। जो लोग इस अपराध में पकड़े जाते हैं, उन्हें प्राशदंख 
दिया जाता है। माल लेने और बेचने में न वो मूठ बोलते हैं और 
न कम तौलते हैं। यात्रियों का सत्कार करते हैं। प्रायः निबासी 
अरब हैं। लोग नहर का पानी पीते हैं। देश हरा भरा है और 
उसमें अच्छा धन है। व्यापार की दशा भी अच्छी है। सजावद 
सुघ् और वैभव वहुत है। शासन न्याय पूर्ण है। बाज़ार में कोई 
सञ्ली बनाव सिंगार किए हुए नहीं मिलेगो और न कोई ख््ियों से छुले 
आम बात करता हुआ दिखाई देगा। पानी अच्छा है। जीवन 
बहुत सुख का है और सब लोग अ्रसन्नचित्त ओर शीलवान्‌ हैं। 
फारसी भाषा समझी जाती है। व्यापार में अच्छा लाभ होता 
है। शरीर से सब लोग स्वस्थ हैं, पर नगर मेला है। मकान छोडे 
और तंग हैं। हवा ,खुश्क और गरम है। लोगों का रंग गेहुओँ और 
काला है ॥7/ 

मुलतान का सिक्‍का मिस्र के फ्रातिमी सिक्के की तरह का 
बनाया गया है। पर यहाँ अधिकतर कन्हरी नाम का सिक्का चलता 


हल [7२ 


? मुशारी कृष अहसलुत्तकासीस ; ए० ४८०० ( क्लीडन ).! 

२ उक्त अन्य; ए० ४८२ क़न्हरी कोई साधारण सिक्का जान पड़ता 
है। इईलियद ले ईश्वर जाने क्‍यों इसे “कन्धारियात” लिख दिया है और 
कहा है कि--“ये सिफ्के कन्थार से बन कर आते थे ।” पर इसका कोई 
प्रमाण भहीं है। केवल शब्द बदल कर पाठ दिया गया है। 


श्छ्छ अरब और भारत के सम्बन्ध 
भन्सुरा 


अरबी में सिन्‍नध का सबसे बड़ा सगर बरहमनाबाद प्रसिद्ध है, 
जिसका असली भारतीय नाम जैसा कि बैरूनी ने बतलाया है, बह- 
मनवा है। इरानवाले इसको बरहमनाबाद कहते थे। मुसलमानों 
में भी यह नाभ चल पढ़ा। इसके बाद कुछ सैनिक और राज- 
नीतिक आवश्यकताओं के कारण सिनन्‍्ध में अग्ब ह्ोंगों को आप 
ही अपने नगर बसाने पड़े, जिनमें से महकूजा, बैजा और भन्‍्सूरा 
बहुत प्रसिद्ध हुए । 

जब उैयया वंश के अन्तिम समय में अरबबालों का बल 
घट गया और सिन्थियों ने उन्हें सम द्र तट की ओर ढकेलता आरम्भ 
किया, तब अरब वालों हकम ब्रिन अबाना कलूबी ने सब अरबों की 
समेटकर एक जगह इकट्ठा किया; ओर नदी के उस पार एक नगर 
बसाया जिसका नाम मह॒फूजा रखा। 

इस हकस बिन अवबाना के साथ मुहम्मद बिन फासिम का 
लड़का अन्न भी था, जो बहुत बहादुर और राजनीतिक था । हकम के 
सब काम वही किया करता था। उसने समुद्र के तट पर बरहमनाबाद 
से दो फ़रसंग की दूरी पर मन्सूरा लगशए बसाया था ।* 

आब्वासियों के समय में समोतसिम बिएलाह के शासनकाल 
(ह्विंजरी तीसरी शताब्दी का मध्य ) में बरभकी वंश के एक स्तम्भ 
इमरान बिन सूसा बिन यहिया बिन खालिद ने सिनन्‍्ध के वाली नियत 
होने पर बैज्ा नाम का नगर बसाया था। 

पर इन सब नगरों में से मन्सूरा ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ 
ओर वही स्थायी हुआ | 


' शिल्लाज्षरी ॥ पु हुक घुसा । पूण २२४, ६ लीड४ 3 
। हु, / 


फ्ि ी] 


जन मनननलनननीननननननन नम 
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पमन्तूरा का संस्थापक 


प्रश्न होता है कि इस नगर का नाम सनन्‍्सूरा क्‍यों पड़ा ! 
कुछ लोगों में भूल से यह समझ रखा है कि यह नगर खलीफ़ा भन्सूर 
अब्चासी के समय में बसा था; इसीसे यह मन्सूरा कहलाता है। पर 
यह बात बिल्कुल ग़लत है; क्योंकि यह नगर उससे पहले उमैय्या 
लोगों के समय में ही बन चुका था। इसी प्रकार मसऊदी ने इसका 
सम्बन्ध मन्सूर त्रिन जमहूर से बतलाया है,' जो उम्रैय्या वंश के पतन 
ओर अब्बासी के आरम्मिक समय में सिन्ध का शासक बन बैठा था। 
पर यह भी ठीक नहीं है। चास्तव में केवल माम से धोखा नहीं खाना 
चादिए। जैसा कि पुराने इतिहास लेखक ब्रिलाजूरी ( मृत्यु सन्‌ २७९ 
हि ) मे बतलाया है, इसे गुहम्मद बिन क़ासिम के लड़के अम्न से 
बसाया था । इस लिये यहीं समझना चाहिए कि जिस प्रकार शुभ 
सममकर महफ़ूजा (रक्िंत, या जिसकी रक्षा की गई हो ) सलाम रखा 
गया था; उसी प्रकार शुभ समझ कर मन्सूरा ( जिसकी सहायता की 
गई हो ) सलाम भी रखा गया था । 


सगर बसने का समय 


यहू नगर हकम के समय में अश्न ने बलाया था और हकम को 
इशक् के अमीर खालिद बिन अच्दुल्लाह कसरी ने भेजा था । खालिद 
सम्‌ १०५ हि० में इराक़ का अमीर बना था और सम्‌ १५० हि में 
अपने पद से हृटाया गया था। उसी ख्रालिद्‌ का भेजा हुआ सिन्ध का 
दूसरा वाली हकम था । इस लिये सम्भव है कि सन्‌ ११० हि० से 
उसका समय आरस्म हुआ हो । इस आधार पर मन्सूरा के बसने का 
समय सभ्‌ ११० हि० से १२० हि? तक नियत होना चाहिए । 





लभा--कनकि>नन नरनतननाओ निगल लिन ८५ 





१ अुरुजुजहब ; पहला खंड ; छूं० १७६ । 


श्छश्‌ अरब और भारत के सम्बन्ध 


स्थान 


सब से पहले इब्न खुदोजत्रा ( सन्‌ २७० हि० ) मन्सूरा को 
सिन्ध नद्‌ के किनारे बतलाता है ।' फिर बिलाजुरी ( सन्‌ २७९ हि ) 
कहता है“ वह नदी के इधर ही बसाया गया था ।”* इच्म होक़ज 
ओर इस्तस्तरी दोनों ने लिखा है-+यहू महरान ( सिन्‍्ध ) नदी 
के किनारे ऐसी जगह पर बसाया गया है कि नदी की एक शाला ने 
निकलकर इसको एक टापू की तरह बना दिया है।” कुल अरब 
भूगोल-लेखकों ने इसका देशान्तर पश्चिम से ९३ अंश और अज्षांश 
दृक्षिण से २२ अंश बतलाया है।' सौभाग्य से हमारे सामने बह 
नक्शा है. जा इब्स हौक़ल ने अपने समय में सिनन्‍्ध का बसाया था। 
बसे देखने स पता चलता है कि सिन्ध नदी पंजाब की ओर से चहाकर 
अन्त में जिस जगह भारतीय महासागर में गिरती है, उससे थाड़ी दृर 
पीछे ध्यल की ओर एक जगहू नदी की एक नई शाखा निकलती है, 
जो तुरन्त ही फिर घुसकर उसी नदी में मित्र जाती है और इस अकार 
उस शाखा के घूमने से बीच में थोड़ी सी जमीन ठापू के रूप में बन 
गई है। उसी टापू पर यह नगर बसा हुआ था जो चारों ओर पानी 
से घिरा होने के कारण अचानक चढ़ाई करने वालों से रक्षित था | 
यह्‌ उसी तरह की जगह है, जैली मैसूर में काबेरी नदी के घूम जाने से 
मनिकल आई है और जिसपर वहाँ का सेरिंगापटस नाम का नगर 
बसा हुआ है । इसी प्रकार का एक दूसरा स्थान मद्रास प्रान्त के 
त्रिचनापल्ली में भी है। पुराने समय की युद्ध कल्ला फे विचार से इस 
प्रकार के स्थान बहुत रक्षित समझे जाते थे । 
रे हृढ्म खुर्दाज़बा कृत अलमसालिक चस्तू समा लक; पु० १७४ 
* बिल्ञाजुरी कृत फ़रुतू हुल तुल्दान ; पू० ४४४, (ल्ीडन) 


भारत सें मुसलमान श७ई 


अबुलफ़ज़ल ने आईन अकबरी में सारी कठिनाइयाँ दूर कर 
दी हैं। उसने बतलाया है कि सिन्ध के प्रसिद्ध लगर मक्कर का पुराग 
नाम मन्सूरा था।' और सच बात यह है कि पुराने मन्सूरे के सम्बन्ध 
में जो भौगोलिक बातें कह्दी जाती हैं, वे सत्र सक्षर पर बिलकुल ठीक 
घटतों हैं। अबुलफ़ञल कहता है--'यहाँ आकर छश्रों नदियाँ 
मिलकर एक हो जाती हैं और दो भागों में बैँटकर इस मगर के सीचे 
से होकर बहती हैं। एफ भाग दक्ल्ििन होकर और दूसरा भाग 
उत्तर होकर जाता है।” भारतीय इतिह्यासों में मक्कर का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है और अब भी सब लोग उसे जानते हैं । 


रामधानी मन्सूरा 


३ के ० 


न्सुरा जिस स्थान पर बसा था, उसे देखते हुए वह रक्षित भी 


पा] 


9 


था और साथ ही नदी के किनारे और समुद्र के पास था। इस विचार 
से यह नगर इराक़ और अरब से आने जाने के लिये भी बहुत अच्छा 
था और समय पड़ने पर यहाँ से निकल जाने के लिये बहुत मौके का 
था। इस लिये यह बहुत जरदी सिन्ध में अरबों की राजधानी बच 
गया। हिजरी तीसरी शताब्दी में हमें इसका नाम राजधानी के रूप 
में मिलता है। ब्रिलाजुरी ( भृत्यु सन्‌ २७९ हि० ) मन्सूरा के सम्बन्ध 
में कहता है--+यहू वही नगर है जहाँ आजकल हाकिम लोग जाकर 
ठहरते हैं ।?९ इसके बाद आयगः सभी अरब यात्री इसका नाम इसी 
रूप में लेते हैं; और अन्त में बह एक कुरैशी अरब रियासत की 
राजधानी बन जाता है । 

४ श्राईन अकबरी ; दूसरा खंड ; ४० १६० ( नंवह्नकिशोर ) ; 

२ विशञाजरी कृत फवहुलू बुददाव | ४० ४४४ ! 


२७७ अरब ओर मारत के सम्बन्ध 
अब्यासी खिजाफत के समय में सिन्‍्य 


खलीफा मार्मूं रशीद्‌ (सब २१८ हिं० ) के समय तक 
सिम्ध आन्व का बग़दाद के केन्द्र से सम्बन्ध था। पर घसके अग्तिसत 
समय में ही वहाँ के अरब अमीर लोग स्वतंत्रता का स्वप्म देखने 
ढगे थ। सामा वर्ग के फ़जल बिन साहान सास के एक दास 
ले सन्‍्दान माम का नगर जीतकर सीधे खलीक्ता मासूँ से अपने 
अमीर होने का प्रमाण पत्र मेंगवा लिया था। उससे वहाँ एक 
जामे मसजिद भी बनवाई थी, जिसमें नगाज़ पढ़ी जाती थी ओर 
खलीफ़ा के नाम का ख तबा पढ़ा जाता था। ज्सके बाद उसका 
भाई मुहम्मद बिन फ़जल बिन माह्ान वहाँ का हाकिस हुआ। 
यह समय मसोतसिस बिल्लाह ( सम २२७ हि० ) का था। इसमे 
सत्तर जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा लेकर मीदियों पर चढ़ाई की । जिस 
समय वह चढ़ाई पर गया हुआ था, उस समय उसके उपस्थित ने 
रहने पर उसके भाई माहान ने रियासत पर अधिकार कर लिया ; 
ओर शायद्‌ इसी आपस के लड़ाई मगड़े में वह रियासत मुसलमानों 
के हाथ से निकल गई ।' मोतसिम बिसलाह के समय में कन्दाबील में 
मुहस्भद्‌ बिल खलील ने अपने स्वतन्त्र होने की घोषणा कर दी थी ; 
पर मोतसिस के कमेचारी इमरान बरमकी ने, जो सिन्‍्ध का थाली था, 
वहाँ के सरदारों को पकड़कर कसदार ( कजदार ) भेज दिया ।* 

इमरान बस्सकी के ही समय में अरबों के दो प्रसिद्ध कबीलों 
में आपस के लड़ाई करड़े होमे लगे थे। इसमें से एक कबीला 
यभनी ( कहतानी ). और दूसरा हिजाजी (नजारी ) था। इन्हीं 


* विल्लाजू री ; छ० ४४६ । 
२ जुक्तन््य $ पूछ ४४४ ! 
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कबीलों की आपस की लड़ाई ने उमैय्या वर्ग के लोगों का अन्त कर 
दिया था। उस समय हिजाजियों का प्रधान और नेता एक कुरैशी 
सरदार था, जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हवारी था। शससे 
अवसर पाकर इमरान को मार डाला ।! 


सिन्‍्ध का हवारी कुरशी वंश 


कुरेश के असद नाम के बंश में इस्लाम के पैग़ग्बर सुहम्भद 
के समय में हबार बिन असवद नाम का एक आदसी था, जो इस्लाम 
धरम और उसके पेग़रम्बर का बड़ा भारी शबन्रु था। अन्त में जब 
सन्‌ ८ हिं० में मक्का जीता गया, उस समय वह मुसलभान हुआ 
था, उसीकी सन्तान में से हकम बिन अवाना नाम का एक आदमी 
था जो सिन्ध के वाली कलबी के साथ सिन्ध पहुँचा था। उसीका 
पोता उमर बिन अब्दुल अजीज हवारी था ।” इसका वंश-बृक्ष इस 
प्रकार है-असवद, उसका लड़का हृबार, उसका लड़का अरुुर 
रहमान, उसका लड़का जुबैर, उसका लड़का मन्जर, उसका लड़का 
अब्दुल अजीज, उसका लड़का उमर। उम्बियों और अब्यासियों 
दोनों के शासमकाल में इस बंश के लोग साम्राज्य का कारबार 
करते थे।' यह दिजाजियों का सरदार बन गया और इसमे इमरान 
को मार डाला । अवश्य ही इसका परिणाम थह्‌ हुआ होगा कि 
उमर बिन अब्दुल अजीज हबारों को सिन्ध के हिजाजी अरबों 
का राज्य मित्र गया होगा । सच्‌ २४० हिं० में जब खलीफा 
मुववक्किल के समय में सिन्ध के याली हारूँ बिम खालिद 

१ जता अध्य $ छू० 3४६) 
३ उत्तन्प्रन्थ और पृष्ठ । 
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की सृत्यु हुईं, तब उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा के दरार में 
एक निवेदनपत्र भेजकर यह प्रार्थना की कि सिन्ध प्रदेश मुझे सोप दिया 
जाय। खलीफ़ा ने उसकी यह प्राथेना मान ली। याक़बी ( मृत्यु सस्‌ 
२७ट हि० ), जिसने अपनी पुस्तक सब््‌ २५५ ई० में बनाई थी, अपने 
इतिहास में लिखता है--/'सिन्ध के वाली हाझें पिन खातिद की सन्‌ 
२४० हि. में सृत्यु हुईं। और उमर बिन अब्दुल अजीज सामी ने,जिसका 
सम्पन्ध सामा बिन लोई से था और जिसका सिन्ध पर अधिकार हो 
चुका था, लिखा था कि वह देश का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर रहा है । 
इस पर मुत. किल ने उसकी प्रार्थना सान ली ; और जब तक मुतवकिल 
खलीफा रहा, तब तक वह बराबर सिन्‍्ध का शासक बसा रहा |!" 

याक्तत्री ने ज्मर बिन अब्दुल अजीज को सामा बिन लोई के 
बंश का बतलाया है। पर उसका यह कहना ठीक नहीं है। उमर 
बिन अब्दुल अजीज वारतव में हवार बिन असबद की सम्तानों में से 
था, जो काब बिन ल्ोई के बंश में का था ( इन खरदून ; दूसरा झंड; 
ए० ३२७ मिख )। शायद याक्रबी को गुलतान के अम्रोरों का धोखा 
हुआ था जो सामा वंश के थे। 

उमर विन अब्दुल अजीज हबारी की अमीरी के बाद भी सिन्‍्ध 
का अब्याज्रियों के साथ सम्बन्ध बना गरहा। भोतभिद के समय 
( सन्‌ २०६-२७९ ६० ) में भी बगदाद के रामकीय प्रबन्धों में सिन्‍थे 
का नाम दिखाई पड़ता है; क्‍योंकि उस समय भो खुरासान के सफूफारी 
वंश की खापता करनेवाले याकूब बिन तैस को सन्‌ २०७ हि में 
तुकिस्तान, सजिस्तात और किर्मान के साथ सिन्ध का प्रान्त भी 
सौंपा गया था ।* और सन्‌ २६१ हि० में मोतमिद से अपने साइसी 

! तारेख़े याक्ूबी ; दूसरा खड़ ; पृ० ६६६ ( क्षीडन ) 
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ओर योग्य भाई मवफ्फिक को दूसरे सभी पूर्वी देशों के साथ सिन्ध का 
देश भी प्रदान किया था। उसी समय उधर फ्रारस की खाड़ी के 

अरब और इराक़वाले तटों पर करमतियों का विद्रोह होने लगा था; 
ओर उघर पश्चिम में इस्माइली फ्रातिमियों का आन्दोलन आरम्भ 
हुआ था; जो अन्त में बढ़ता बढ़ता मिख तक छा गया था। 

सम्भवतः यही बह उपयुक्त समय था, जब बग़दाद के साथ का 
सिन्ध का यह्‌ नाभमात्र का सम्बन्ध भी हूठ गया था। जिलाजुरी, 
जो २७९ हिं० में मरा है, लिखता है--“कन्दा वंश का स्वतन्थ किया 
हुआ अबुस्‌ सम्मा नाम का एक दास हिजरी तीसरी शताब्दी के 
आरम्भ सें ब्मर बिन हृफूस बिन हज़ारमद नाम के एक अब्यासी 
बाहों के साथ सिनध गया था। उसीका लड़का सम्मा आजकल 
सिन्थ में जबरदस्ती स्वतन्त्र बन बैठा है ।”' 

पर जान पड़ता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज्ष हबारी फी 
सम्तान फिर भी चुपचाप होकर नहीं बैठी थी। स्वयं उमर बिन अब्दुल 
अजीज हथारी सिन्‍्ध के बन्या या बानिया नाम के मगर में रहता था।९ 
पर उसकी सन्‍्तान ने सिन्‍्ध के नीचे के था दक्षिणी प्रान्त पर स्थायी 
रूप से अधिकार करके मन्सूरा को अपनी राजधानी बना लिया। 
सन्‌ २७० हिं० में उमर बिन अब्दुल अजीज हबारी का लड़का अब्दुल्लाह 
मन्सूरा का शासक था | उसके समय की एक घटना यह है कि अलरा 
( सिन्ध का अलोर ) के हिन्दू राजा ने उसको लिखा था कि तुम भेरे 
पास एक ऐसा मुसलमान विद्वान्‌ भेजी, जो झुभे इस्लाम धरम की सब 
बातें बतला सके ।' जभ सभ्‌ ३१०३ हि० में मसऊदी आया था, तब 

९ बिल्लाज़री ; ० ४४६ । . 

१ हम प्लोकल कृत ज़िक्स सिभ्ध । | 

१ जुज़र्ग विन शहरयार कृत अजायलुल्‌ हिल्दु; पू० ३२, ( क्ीडव ).. 
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जसने अब्दुश्लाह के लड़के छम्र को भनन्‍्सूरा का शासन करत हुए देश्या 
था; ओर साथ ही बहुत से अरब सरदार भी उसे वहाँ मित्रे थ। उस 
सैयद और अली के वंश के लोग भी वहाँ दिखाई दिए थे। बसके 
अनुसार वहाँ के उस समन के बादशाह का नाम 3... बिन अब्दुल्लाह, 
सनन्‍्त्री का नाम रियाह और क्राज्ी का नाम आल अबी शवारिबव था | 
भसऊदी ने मूल में जो कुछ लिखा है. उसका सतलब यह है --- 

#ज़िस समय में मन्यूरा पहुँचा था; उस समय वहाँ अबुलू 
भनन्‍्जर उमर बिन आवदुल्लाह बादशाह था। यहीं उसके मन्‍्त्री रियाह 
ओर उसके दालों बेटों, मुहम्मद और अली को देखा । एक और अरब 
सरदार को भी देखा, जो वहाँ के बादशाहों में से एक बादशाह था 
ओर जिसका नाम हम्ज़ा था ।" हजरव अली बिन अबी तालिबकी के 
वंश के भी बहुत से लोग वहाँ दिखाई दिए, जो उमर बिच अली और 
मुहम्मद बिन अली के वंश के थे। मन्‍्सूर के बादशाहों और बहाँ के 
क्ांजी आज 'अबी शवारिव में आपसदारी का सम्बन्ध था। मम्सूरा 
के ये बादशाह हबार बिन असबद की सन्‍्तान हैं, जो बनू उम्र अब्तुछ 
अजीज कहलाते हैं ।” 


५ मसकदी कृष अरुजुजज़ाव ; पहला खंछ ; पू० 8७७ । 

९ डाक्टर यर्द ने, जिचका उदछरण इजियट ( पहला खंड ; प्र० ४८ ) 
ने दिया हे, इस बावय का अर्थ बिंलउल्त ग़लत समका है कि “यहाँ हात्रा 
सैबहुश शोहदा फी सम्बान भाकर बसी थी। इसी “हुशज़ा” शब्द मे ही 
जनको यह सब्देश हुआ था। ये हसा हतरत सुहस्मद के चाया हश्ता 
नहीं थे, बश्कि यह हम्ज़ा वाम का फोई शीर ही अश्ब सरदार था। और फिर 
मसऊदी स्वयं हफ्ज़ा का जिक्र कर रहा है; उसकी धब्ताम का जिक्र नहीं कर 
रहा है। इज़रते हम्ज़ा की सब्तान में कोई लड़का था पुरुष नहीं था और न 
उनका चैश ही फैल्या था । 
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मसझदी के बाद सम ३१६७ हि० में इच्म होकतत आया था। उस 
समय तक भी यही वंश शासन करता था। उस समय यथपि अब्बासी 
खलीफ़ाओं के साथ उनका कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहू गया था, 
पर फिर सी घामिक सम्बन्ध बना हुआ था। वे लोग अब्बासी 
खलीफ़ाओं के ही नाम का खतबा पढ़ते थे। मूल लेख का आशय इस 
प्रकार है' 

“इस देश का बादशाह एक कुरैशी है, जिसके सम्बन्ध में यह 
कहा जाता है कि वह हार बिग असवद के वंश का है। बसके बाप 
दादा इस देश वर शासन करते थे और अब बह शासन करता है । 
पर खुतबा बग़दाद के खलीफा के ही नाम का पढ़ा जाता है ।” 

जब सन्‌ ३७५ हि० में मुकदसी आया, तब उसने भी इसी वंश 
को उसी पअकार शासन करते हुए देखा था। पर इस बीच भें दैलमियों 
के उस शीया बंश का भी बलोचिस्तान के मार्ग से सिन्‍ध तक प्रभाव 
पहुँच रहा था, जो फ्राश्स पर राज्य कर रहा था। फिर भी बग़दादू 
के खलीफा का नाम बचा हुआ था । बुशारी कहता है +- 

“पन्सूरा पर एक सुलतान का राज्य है, जो कुरैश के वंश का 
है। पर वे लोग अब्चासी खलीफ़ा के ही नाम का खुतबा पढ़ते हैं; 
ओर कभी आअजदुद्देला (देलमी) का ख़ुतबा पढ़ते थे। जिख 
समय हम शीराज़ में थे, उस समय यहाँ का एक राजदूत शीराज् में 
अजदुद्दौला के लड़के के पास गया था ।”? 

मन्‍्यूरा नगर की बस्ती ओर विस्तार 

इब्त हौक़ल का कहना है कि सम्सूरा एक सील लम्बा और एक 

मील चोड़ा था; श्रौर चारों ओर नदी से घिरा हुआ था। यहाँ के 


! कूढन होक़ल का ज़िक्रुसू सिल्‍्द नाम का यात्रो-विवरण । | 
२ घुशारी कृत अहसचव तक़ासीम : प्र० ४०५ । 
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रहनेवाले मुसलमान थे। बुशारी कहता है-पन्सूरा सिन्‍नध को 
केन्द्र है और देश की राजधानी है । यहद्द दुमिश्क की तरह है। मकान 
लकड़ी और पिद्टी के हैं। जामे मसजिद्‌ ईंट और पत्थर की बनी है 
और बड़ी है और उमान की जामे मसजिद की तरह लकड़ी के खब्मों 
पर है। वह बाजार के ठीक बीच में है। नगर में चार 
दरवाजे हैं। उनमें से एक का नाम बाबुलू बहर ( नदी की ओर का 
ह्वार ), दूसरे का तौरान दरवाज़ा, तीसरे का सन्दात दखाडा और 
चौथे का मुलतान दरवाजा है, ।” ' 
पन्‍्सुरा राज्य का विस्तार और वेभव 

इस अरब राज्य में सिन्‍्ध के बहुत से नगर थे । बुशारी कइृता 
है क्रि सिन्‍्ध की राजधानी मनन्‍्सूरा है और इसमें देवल, जन्दरीज; 
कदार, सायल, बतली आदि नगर हैं। इस्तखरी ने इस राज्य के आर 
भी कई लगर गिनाए हैं; जैसे बानिया, सदीसान, अलोर, सोबारा और 
सैमूर। मसऊदी कहता है-+“मन्सूरा के शब्ध में जो गाँव और बरितियाँ 
हैं, समकी संख्या तीन लाख है।” इससे असुमान हो सकता है कि 
मन्सूरा का राज्य बहुत बड़ा था। फिर मसकदी कहता है---'सथ जगह, 
खेत हैं, बुद्ध हैं. और बस्तियाँ मिली हुई है ।”” इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि यह राज्य कितना हरा भरा ओर बसा हुआ था। 

बादशाह का सेनिक बल 

मसऊदी कहता है--- 

“सस्सुरावालों की मीदियों के साथ, जो सिन्ध की एक जांति 
: है, बशबर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बादशाह के पास लड़ाई के ८० 
९ उक्त ग्रन्थ ; पु० ७७६ ।. 
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हाथी हैं; और नियम यह है कि एक जंगी हाथी के साथ पाँच सौ 
पैदल सिपाही रहते हैं। इसमें से दो हाथी बहुत ही प्रसिद्ध बीर और 
लड़नेवाल थे । उनमें से एक का नाम सन्सर कलस ओर दूसरे का 
हैदर था और ये सधाए हुए थे |” ' 

इस प्रकार मसऊदी ने हमको मसन्सूरा का पूरा पूरा सेनिक 
बल बतला दिया है। जब एक हाथी के साथ पाँच सौ पआदमी 
रहते थे , तब अस्सी हाथियों के साथ चालिस हज़ार सेना होगी । 


मन्सूरा की विद्या और धर्म 


इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा हाल बुशारी ने अपने यात्रा- 
विवरण में लिखा है। वह कहता है--- 

“यहाँ के रहनेवाले योग्य और सुशील हैं। उसके यहाँ इस्लाम 
धरम बहुत अच्छी दशा में है। यहाँ विद्या भी बहुत है और विद्वाल 
भी बहुत हैं। वे लोग बहुत बुद्धिमान और योग्य होते हैं और 
पुण्य तथा दान करते हैं ।”* 

“यहाँ की प्रजा में से जो लोग मुसलमान नहीं हैं, वे मूति-पूजा 
करते हैं। भुसलमानों में बायज्ञ ( उपदेशक ) नहीं हैं। उसमें से 
प्रायः लोग हदीस को माननेवाले ( वहाबी ) हैं। मैंने यहाँ काजी अबू 
मुहम्मद मन्सूरी को देखा, जो दाऊदी थे और अपने घसे के इमाम 
थे। वे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उन्तकी लिखी हुई पुस्तकें भी 
हैं, जो बहुत अच्छी हैं। ” ' '* बहुत बढ़े बड़े नगरों में इनफ़ी सम्प्रदाय 
वाले ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कुरान और हृदीस के धार्मिक 


* उक्त ग्रन्थ ; खंड और पृ । 
२ मुख्जुजज़हव ; पहला खंड ; प्ृ० ६३७६ । अहसमुत तकासीम $ 


श्टर अरब और भारत के सम्बन्ध 
ओर सामाजिक पसिद्धान्तों की मीमांसा करनेवाले ( घम्मशात्री या 
फ़िक़ा के विद्वान ) हैं। पर यहां मालकी और हंबली नहीं हैं और न 
मोतजिली ही हैं। लोग सीधे और ठीक मार्ग पर हैं। उनमें पुण्य 
भाव और सच्चरित्रता है ।”' 

यह बहुत आश्यय की बात है कि उस पुराने समय में भी यहाँ 
हदीस के ज्ञाता और पंडित लोग हुआ करते थे । यहाँ दाऊदी सम्प्रदाय 
से दाऊदी बोहरे लोगों का अभिप्राय नहीं है, बल्कि इमाम दाऊद 
जाहिरी के मानने वालों से अभिप्राय है, जो एक प्रकार के वहाबी थे । 

भाषा 

मसऊदी कहता है--सिन्ध में वहाँ की अपनी भाषा है, जो 
भारत की और भाषाओं से अलग है ।” मन्सूरा के बन्दरगाह देवल 
के सम्बन्ध में बुशारी कहता है--“यहाँ सब व्यापारी ही व्यापारी बसते 
हैं। उनकी भाषा सिन्‍धी और अरबी है ।”* इससे यह अशुमान 
ही सकता है कि यहाँ की भाषा पर अरबी का किसना गहरा प्रभाव 
पड़ा होगा। इसका एक बड़ा प्रमाण आज भी मिलता है। सिन्पी 
भाषा में अरबी आपा के शब्द उसी प्रकार मिले हुए हैं, जिस प्रकार 
उदू' भाषा में मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा है 
कि सिन्‍्धी की लिपि आज भी ज्यों की त्यों अरबी ही है। 

मन्‍्सरा का अन्त 

इस बात का कोई ठीक ठीक पता नहीं चलता कि सनन्‍्सूरा के 
अरबी शासन का किस प्रकार अन्त हुआ। इसमें सम्वेह महीं कि 
बुशारी के समय अथौत्‌ सन्‌ १5० हि० तक बह राज्य अवश्य ही बना 


लटकनन हू । ॥ ब०्लन के अननडण हे हनन सडन कन«न “न +जनस्मनननमम«न>पन० बाकि न्‍फअ | 


१ आहसमुत सक्कासीस ; घु० पथ । 
सुस्जुक्ताहिय ; पहला खंड ; पू० श८र । 
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हुआ था। इसके पन्‍्द्रह बरस बाद महमूद की चढाइयाँ आरम्भ हो 
गड थीं। जब सम्‌ ४१६ हि० में सुलतान महभूद ने सोमनाथ पर 
अपनी प्रसिद्ध चढ़ाई की थी और फिर वहाँ से वह लोदने लगा था, 
तब वह सिन्ध के रास्ते चला था। वह गुजरात से सिन्ध गया था; 
वहाँ से सिन्‍्ध नदी के किनारे किमारे मुलवान और फिर वहाँ से 
ग़ज़नी गया था। इतिहास-लेखकों ने यह बतलाया है कि वह इस 
रास्ते में मन्सूरा भी गया था।' पर इब्म असीर ने अपनी तारीख 
कामिल में इसी साल की घटनाओं के साथ साथ एक और महृत्व की 
बात लिखी है, जो इस प्रकार है*-- 

“मुलतान मे मन्‍्सूरा जाने का विचार किया। वहाँ का बाली 
इरलाम परम से फिर गया था। जब उसने सुल्धाम के आने की 
ख़बर सुनी, तब वह नगर से निकल गया और अपने आदमियों को 
लेकर झ्राड़ियों में छिप गया । सुलतान महमूद ने उसका पीछा किया। 
बहुत से आदमी मारे गए और बहुत से नदी में छूबकर मर गए । 
कुछ थोड़े से लोग बच गए थे। सुलतान वहाँ से भादिया होकर 
शकनी चला गया ।”! 

अब प्रश्न यह है कि इस्लाम धर्म से फिर जाने और विधर्मी 
हो जाने का क्या अर्थ है? यदि मन्सूरा के वाली के इस्लाम से फिर 
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: जैजुल अ्रख़बार ; गुरदेज़ी ; ४० ८७ ( बरलिन 9) । 

« क्ामिल इृब्न शसीर ; नवाँ खंड ; छ० २९३ ( लीडन )। 

# इेलियट ने हृष्न असीर के आधार पर लिखा है--/धुलवान महमूद 
ने एक मुसलमान को मन्‍्सूरा का बादशाह बनाया ।” ९ पहला खंड ) पर 
इब्न असीर में यह वाक्य नहीं है ; वहिकि यही बातें हैं, जो मैंने ऊपर दी हैं । 
सम्भव है कि किसी थुरोपियन अदुधावु पर भरोसा करने के कारण उससे यह 


भूज हुई हो । . 


श्ट्शे अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


जाने की बात केवल इस लिये कही गई हो कि मुसलमान लोग यह 
समझें कि महमूद का उसपर चढ़ाई करना वाजिब था, तब तो बात 
दूसरी है; और नहीं तो उस समय के भुद्दावरे का ध्यान रखते हुए इस 
बात का यही अर्थ होगा कि मुलतान के बादशाह की तरह मन्सूरा का 
बादशाह भी शायद इस्माईली क्रस्मती घसे में चला गया हो। और 
नहीं तो इस चढ़ाई से ४१ बरस पहले की बुशारी की इस सम्बन्ध 
में पूरी पूरी गबाही मिलती है कि मन्सूरावाले केवल सुन्नी ही नहीं थे, 
बल्कि हदीस को पूरी तरह से माननेषाले और शसीके अनुसार चलने 
बाले थे । जो हो, इससे यह सिद्ध होता है कि भन्‍्सूरा के इस हारी 
शासन का सन्‌ ४१६ हि० में सुलतान महमूद के हाथ से अन्त हुआ 
था। प्रसिद्ध जाँच करनेवाला इब्न खत्दून एक अवसर पर हवार 
बिन असवद्‌ के बंश का वर्शन करता हुआ लिखता है-- 

#/जुन्हीं हबार बिन असवद के वंश में उधर बिन अब्दुल अजीज 
था, जिसने खलीफ़ा मुतवक्षिल की हत्या के बाद गड़बड़ी और अव्य- 
बस्था के आरम्भ में सिन्‍्ध पर अधिकार कर लिया था; और उसकी 
सनन्‍्तान ने एक के बाद एक सिन्‍्ध पर शासन किया। अन्त में 
ग़ज़नी के सुलताम महमूद के द्वाथों उनका अन्त हुआ। उनकी 
शजधानी मन्सूरा थी ।?* 


क्या मम्सरावाले भी करमती इृश्माइली थे ९ 


जो बुशारी फ़िक्ना ( कुरान और हदीस के धार्मिक सिद्धान्तों ) 
का बहुत बड़ा पंडित और चिद्वाव था, उसने सन्‌ १७५ हि० में सन्सूरा- 
वालों के पक्के मुसलभान ओर सुन्नी होने के सम्बन्ध में बहुत अच्छी 
गवाही दी है, जो ऊपर दे दी गई है। उसे ध्यान में रखते हुए श्त्‌ 
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* सारीख़ इप्न ख़सदून ; दूसरा खंड ; परू० ३२७ ( मिले ) । 
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४१६ हि० में उनका क़रमती होना कठिन जात पड़ता है। इच्न खल्दूल 
के वर्णन से सिद्ध है कि महमूद ने हबारी अमीर के हाथ से सिन्ध का 
शब्य छीन लिया था; ओर इब्म असीर के वर्शन से प्रकठ होता है कि 
जिस अमीर के हाय से महमूद ने राज्य छीना था, उसके बारे में उसे 
यह पता चला था कि बह शुद्ध इस्लास घममे से अलग हो गया था; 
जिसका अथे थह है कि वह करमती इस्माईली हो गया था | 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि मन्सूरावालों का क़रमती 
इस्माईली हो जाना इस लिये नहीं अ्रसिद्ध किया गया था कि सुलतान 
महमूद ने मन्‍्सूरा के मुसलमान राज्य पर जो चढ़ाई की थी, वह ठीक 
ओर उचित समझी जाय; तो इब्च असीर की बातों का यही अर्थ 
समभा जा सकता है कि सन्‌ ३७५ हि० के बाद क्रमतियों से हवारी 
सुज्नी बंश का अन्त कर दिया था। था जब मुलतान का रांब्य 
क्रमतियों के हाथ से निकल गया, तब उन लोगों ने सिन्‍्ध में अपना 
राज्य बना लिया था; और उसी क़रमती राज्य का सब्‌ ४१६ हि० में 
सुलतान महमूद ने अन्त किया था | 


दुरूजी पत्र 


ऊपर एक दुरूजी पत्र के कुछ वाक्य दिये जा चुके हैं। इस 
विषय में उस पतन्न का महत्त्व भी बहुत कुछ है। उस दुरूजी पत्र में, 
जो शाम देश के इस्माईली दुरूजियों के धार्मिक इमाम की ओर से 
सेजा गया था, यह लिखा हुआ था--- 

“साधारणतः मुलतान और भारत के एक ईश्वर को मानते 
. वालों के नाम और विशेषतः शेख इब्न खोमर राजा बल के नाम 7” 

इस पत्न में इब्न सोमर राजा बल को भौतरवा और हौोदल 
हेला का असली उत्तराधिकारी लिखा है। उस पत्र में इस बंश के 
ओर बहुत से बढ़े बड़े लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें से कुछ अरबी 


२८६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


ओर कुछ भारतीय नाम हैं ; ओर उनमें लज्जा का भाव उत्पन्न करते 
हुए कहा गया है--- 

: “है प्रतिष्ठित राजा बल, अपने वंश को छठा। एक इश्वर 
को मानने वालों को और दाऊद असग़र ( छोटे दाऊद ) को सच्चे 
धर्म में फिर से ले आ। ससऊद ने अभी हाल में ही उसे कारागार 
ओर दासता से मुक्त क्रिया है; और इसका कारण यह है कि तू 
अपना वह कत्तेब्य पूप कर सके, जो तुमे उसके भानजे अब्दुल्ाह 
और मुलतान के सब निवासियों के बिरुद्ध पूरा करने के लिये 
सौंपा गया है, जिसमें तकदीस और तौहीद' के माननेवाले मूखता, 
हूठ और पमेद्रोहवाले दल से अलग हो जायें।” ९ 

इस पत्र से बहुत ही महत्व के परिणाम निकाले जा सकते हें, 
जिनसे से कुछ इस प्रकार हैं--- 

(१) जो सोमर लोग सिनन्‍्ध के निवासी थे और जिन्होंने 
इसके बाद सोमरी बंश चलाया था; बे इस्साईली धर्म के थे । 

(५) इनके नाम हिन्दुओं के ढंग के भी हैं. और अरबों के 
ढक्ल के भी, जिससे यह पता चलता है कि इस वंश में अ्ररबवालों 
आर भारतवासियों का मेल था । 


९ एस्माईलियों ने बार बार 'तौहीद और तफदीस” पर इस लिये 
जोर दिया है कि ने ईश्वर में गुणों का सानमा, जैसा कि साधारण सुत्री कोश 
मानते ४, अनुचित और कु समभते थे। वे ईश्वर में गुणों का अभाव 
मानते थे ( उसे निंगुण समझते थे ), जिसका नाम उनके यहाँ “तौहीद 
शोर तकदीस” था। मोवणिज्षा लोगों का भी गही विश्वास था ; इसी 
लिये थे अपने आपको “आइले अदल व तौहीद” ( शदख और सौद्दीदवाजञा ) 
कहते थे । 

३२ इकियट ; पहला खण्ड ; ७० ४६१ । 
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(३) मुलतान के बादशाह अबुलफ़तह दाऊद आदि और 
सिम्ध के ये सोमरी लोग एक ही धर्म को माननेवाले थे । 

(४) सोमर सम्मवतः सिन्ध के इस्माइलियों का शेख और 
इमाम था; क्योंकि इस्माईली लोग अपने धार्सिक नेता या सरदार 
के लिये “शेख” शब्द का विशेष रूप से व्यवहार करते थे । 

(५) जान पड़ता है कि अबुलफ़तह दाऊद के बाद सका 
कोई लड़का था; जो छोटे दाऊद के माम से प्रसिद्ध धा। जब उसमे 
इस्माईली धरम त्याग दिया था; तब सुलताम मसऊद ने उसे क्रेद से 
छोड़ द्या था । 

(६ ) अब्दुल्लाह अबुलफ़तह दाऊद अकबर का पाती और 
छोटे दाऊद का भा था; जिसे मुलतान के लोग अपना अमीर 
बनाना चाहते थे । 

(७) इस पत्र का अभिप्राय यह है कि इध्न सोमर अपने 
. कबीले या दल के लोगों को घुलवान मसअऊद और अब्दुल्लाह और 
भुलतान के लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिये उभाड़े, ओर क्रमदी 
इस्माईलियों का जो बल नष्ट हो चुका था, वह फिर से प्राप्त करे। 
इस लिये मुलतान में बार बार इस बात का ग्यत्वन होता रहा, पर 
उस प्रयत्त में कभी सफलता नहीं हुई । 

(८) इस पत्र से सबसे अधिक सह्त्व की बात यह मालूम 
होती है कि सोमर कोई बहुत बलबाब आदमी था। जब सोमर का 
लड॒का सुलतान मसकद के समय में था, तब यह कहना चाहिए, कि 
सोमर घुलतान महमूद ( म॒त्यु सन्‌ ४२१ हि० ) के समय में हुआ था। 

(९) यहीं वे सोमरी लोग हैं जो इस पत्र की तिथि के बीस 
बरस बाद सुलतान अच्दुर रशीद बिन महमूद ग्द्ञमबी ( सृत्यु सन्‌ 
४४४ हि० ) के दुर्बल शासम के समय में ग़ज़नवियों की जगह सिन्ध 


के मालिक हो गए थे । 


श्ट्ट अर्य और भारत के सम्बन्ध 
हबारी वंश की एक स्थायी स्मृति 


हारी बादशाहों की ऊपरी स्मृति तो सदा के लिये नष्ट हो 
गदे थी, पर उसकी एक अध्यात्मिक स्मृति सदा के लिये बची रह 
गई ; और वह स्मृति उनका बंश है जो ग़ज़नवियों की छाया में यहाँ 
से मुलतान जाकर बस गया। शेखुलू इस्लाम जकरिया झुलतानी 
सन्‌ ५७ट हि में पैदा हुए थे; और फ़रिश्ता के अनुसार सन्‌ 
६६६ हि० में अखबारलू अखयार के अनुसार सब्‌ १६१ हिं० में 
उनकी मृत्यु हुई थी। बिल्ली के शेखर अब्दुल हक़ ने आपको असदी 
लिखा है।' और ऊपर बतलाया जा चुका है क्रि थह अखदी 
हजरत हबार का कबीला था। बीजापुर के शेखर ऐनुद्दीन ने उनके 
वंश का सम्बन्ध हजरत हार बिन असवद बिन मुतलिब बिन अखद 
तक पहुँचाया है।" पीरजादा गुहस्मद हुसेच साहब ने इब्न बतूता 
के अपने उदृ्‌' अनुवाद ( दूसरा खंड; ए० ८ ) में शेख के आजकल के 
वंश के संग्रह में से खुलासतुलू आरिफ्रीन नाम की एक पुरानी पुस्तक 
में से अरबी का एक उद्धरण दिया है, जो बुस्तारा के सेयद जलाल के 
मलफूजात ( पत्रों ) में से उद्धत किया गया था। उसमें जो बंश-बृक्ष 
दिया है, उससे भी यही बात खिद्ध होती है। इस प्रकार शेखलू 
इस्लाम के वंश के भारत आने की दी तिथियाँ मिलती हैं। एक तो 
यह कि वह ह्विजरी पहली शताब्दी में अरब विजेताओं के साथ भारत 
में आया था, जैसा कि इच्न बतूता में लिखा है। और दूसरी यह्‌ कि 
चह मानों हिजरी पाँचवी शताब्दी में अरब से आया था, थे दोनों 
! झाज़वारक््‌ अज़यार। पु० २६: (६ हाशिमी प्रेत्त भेरद का 
जुपा हुआ ) * 
२ फ़रिस्ता ; दूसरा खंड ; ५० ४०४ ( नवलकिशोर ) | 
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तिथियाँ इस प्रकार मिल जाती हैं कि सिनन्‍्ध में तो इस वंश का प्रवेश 
पहली तिथि के अनुसार अथात्‌ हिजरी दूसरी शवाब्दी में हुआ ; और 
मुलतान में मन्‍्सूरा का अन्त हो जाने पर हिजरी पाँचवीं शताब्दी में 
ये लोग ग़ज़नवी राज्य की छाया में आकर बसे | हाँ, तारीख फ़रिश्ता 
की यह बाव ठीक न होगी कि वे लोग झ्वारिज्स या ख्रीवा होकर यहाँ 
आए थे । लेकिन इससे अधिक महत्व का वर्णन तारीख ताहिरी के 
लेखक का है, जिसने विस्तार के साथ यह बतलाया है कि शेखर बहाउद्दीन 
सिन्‍्धी थे और सकोर ( बत्तमान सक्खर ) के परगमे के रहनेवाले थे, 
जिसे मुहम्मद तूर ने बसाया था।' 


सिन्‍्ध ग़ज़नवियों, गोरियों और दिल्ली के 
सुलतानों के हाथ में 


सिन्‍्ध का सन्‌ ४४४ हि० तक शजनवियों के हाथ में रहता इस 
बात से सिद्ध होता है. कि इस बात का प्रभाण मिलता है कि सुलतान 
अब्दुर रशीद ग़ज़नवी के समय ( सभ्‌ ४४४ हिं० ) तक सिन्ध से 
शजकर आवा था। इसके बाद ही ग़ज़नवी राज्य में उल्नद फेर होने 
लगा; यद्यपि नाम मात्र के लिये ग़ज़नवी लोग अन्त ( श्लम्‌ ५७८ हि० ) 
तक पंजाब ओर सिनन्‍्ध के भालिक कहलाते रहे। सब्‌ ०७८ हिं० में 
ग़ज़नवियों की जगह ग्रोरियों का अधिकार होने लग गया; और 
शहाबुद्दीन के एक सेन्ापति नासिर॒द्दीन कबाचा ने सिन्ध पर ओर 
अर्तग्श ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया; और फिर अन्त में 
अस्तम्श ने क्यावा को हराकर सिन्ध से त्रिकाल दिया । उस समय 
से माम मात्र के लिये दिल्ली के साथ उसका सम्बन्ध रहा, पर वास्तव 
में वह स्वतस्त्र ही रहा । मुहम्मदशाह्‌ तुग़लक के समय (सन्‌ ७५२ हि०) 
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१ तारीख ताहिरी ; ईलियट ; ४० २४६ | 


२९० अरब और भारत के सम्बन्ध 
में सिन्‍नध बहीं के एक शासक वंश के द्वाथ से निकलकर पहीं के दूसरे 
शासक के हाथ में चला गया। सन्‌ ७६२ हि० में सुलतान भीरोज़ 
शाह ने संधि करके उसपर अधिकार कर लिया ; ओर अन्त में उन्हीं 
शामीय शासकों के हाथ में सोंप दिया, जिनके हाथ में बहू सन्‌ ९२७ 
हिए तक शह।। उनके हाथ से जीतकर अरगून नाम के एक तातारी 
अमीर ने हे लिया; और फिर सन्‌ १००० हि० के अन्त में बहू अकबर 
के अधिकार में आा गया। 
सोमरी 
ऊपर हमने जो पूरा इतिहास दिया है, उससे हमारा विशेष 
सम्बन्ध नहीं है। हमें तो केवल दो स्त्रतन्त्र कबीलों के मूल पर विचार 
करना है, जिनमें से एक सोमरी और दूसरे सम्मा कहलाते हैं। ग्रज- 
नवियों के दुर्बल हो जाने के समय जिस स्थानीय कबीले ने सिनध पर 
आधिकार कर लिया था, वह सोमरी कहलाता है । फिर मुहम्भद शाह 
तुगलक के समय ( सय्‌ ७०२ हि० ) भें जिस दूसरे कबीले के हाथ में 
वहाँ का शासव गधा और जिसके हाथ में वह सब ९२७ हिं० 
( १०५५१ ६० ) तक रहा, वह सम्सा कहलाता है.। इस बोनों कबीलों के 
मूल के विषय में इतिहास-लेखकों में बहुत मतभेद्‌ है; और विशेषतः 
सोमरी वंश की जातीयता के विषय सें बहुत कुछ झगड़ा है; और इसी 
प्रकार उसके घर्म के सम्बन्ध में सी बहुत सी बातें कही जाती हैं । 
ऊपर जिस दुरूजी पत्र का वर्णन हुआ है उससे यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि सन्‌ ४२२ हि० ( सुलवान भसऊद के समय ) में वहाँ शेख 
उन सोमर राजा बल था; और वह इस्माईली घम का था। उसको 
बुरूजियों के इमास ने भुलताम और सिन्‍्ध के इस्साईलियों का शाज्य 
फिर से स्थापित करने के लिये बहुत कुछ भड़काया था ; और ऐसा 
स्‌ कर सकने के लिये लब्जित किया था। इस लिये आश्चय नहीं 
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कि ग़ज़लबियों का बल्ल टूठने पर सुलतान अब्दुर रशीद (सन्‌ 
४४४ हि० ) के समय सोमरियों ने सिन्ध में अपना राज्य जमा 
लिया हो । 

सोभरियों का यह राज्य सन्‌ ४४४ हि० से सम्‌ ७१४ हिं० के 
कई बरस बाद तक किसी न किसी प्रकार बना रहा । इस सम्बन्ध 
में इब्त बतूता की साक्षी सबसे अधिक महत्व की है। वह सब्‌ ७३७ 
हिं० में सिन्‍्ध के रास्ते उस समय भारत आया था, जिस समय सोसरी 
जाति बिल्ली के सुलतानों की अधीनता में शासत्र करती थी। इब्म 
बतूता ने उन्‍हें देखा था । वह लिखता है--- 

(१) “इसके बाद हम जिनानी' पहुँचे जो सिन्ध नदी के 
किनारे एक सुन्दर और बड़ा नगर है और जिसमें सुन्दर बाजार हैं । 
यहाँ के निवासी वे लोग हैं, जिन्हें सामरा कहते हैं। ये लोग और इनके 
पुरखे उस समय यहाँ आकर बसे थे, जब हृज्नाज के समय में सिन्‍्ध 
जीता गया था, जैसा कि इतिहास लेखकों ने लिखा है।' * * ' ये 
लोग जो सामरा कहलाते हैं, किसी के साथ भोजन नहीं करते और 
ने भोजन करने के समय उन्हें कोई देख सकता है। ने तो वे और 
लोगों के साथ और न और लोग घनके साथ ब्याह शादी करते हैं। 
इस समय पत्त लोगों का जो अमीर है, उसका नाम वनार है, जिसका 
जिक्र हम आगे करेंगे !? 

आगे चलकर वह सेविस्तान ( सेहवान ) का वर्णन करता 
हुआ कहता है ( सेवान अब कराची के जिले में है )-- 

(२) “इस नगर में सामरी अमीर व मार, जिसका मास 
ऊपर आ चुका है, और अमीर केसर रूमी रदते है और ये दोसों 


'लाबल "हीकलरशलपा मात 








१ जुस नगर का कुछ पता नहीं चलता । जान पड़ता है कि यह 
सद्ों में समा गया। अजुलकज़ज ने भी इसका ज़िक नहीं किया है । 


गण सरब और भारत के सम्बन्ध 


सुलतान ( बिल्ली ) फे अधीनता में हैं। इन दोनों के साथ अठारद 
सी सवार थे। यहाँ एक हिन्दू रहता था, जिसका नाम रतन ( या 
रस ) था और जो हिसाभ किताब बहुत अच्छा जानता था। चहू 
कुछ अमीरों के साथ सुल्तान के द्रबार में गया। सुलतान ने 
उसको पसन्द किया झोर उसको सिन्‍्ध के राजा की उपाधि दी; 
ओर शजा के योग्य माही मरातिब देकर उसे सेविस्वान भेजा और 
यह साल उसको जागीर में दे दिया। जब वह वहाँ पहुँचा, तेल 
वार और कैसर को यह देखकर बहुत ही बुरा लगा कि एक 
क़ाफिर का हमसे बढ़कर आदर हो रहा है उन दोनों ने आपस में 
सलाह करके उसे मार डाला। ' * * " और खजाना छूट लिया। 
फिर सबने मिलकर ओनार को मलिक फ्रीरोज़ की उपाधि देकर 
अपना बादशाह बना लिया। " " * “ " * फिर बसार यह समझ 
कर डरा कि में इस समय अपने कबीले से दूर हूँ; इस लिये वह 


अपने कबीले में चला गया। '* *  * लश्करवालों ने फैसरी को 
अमीर बना लिया। ' ' ' * " * अब मुलतान के नायब के पास 


यह खबर पहुँची, तब उसमे उसे दृशड वेने के लिये सेना भेजी 
ओर घसे कड़ा दशड दिया ।!' (यह वर्णन कुछ संज्षिप्त करके लिया 
गया है। ) 

इब्न बतूता उसी समय पहुँचा था। वह एक भव्रसे में ढूरा 
था। लाशों की बदयू से उसे सींदू नहीं आती थी। इन दोनों जद्धरणों 
से कई बातें प्रभाणित होती हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(१) सामरी लोग कहते थे कि हमारे पुरखा हज्वाज बिन 
यूसुफ़ सक़की के साथ आकर यहाँ बसे थे । 


ढ.०क३ल० वतन ना नल- हे ह अर वैयलताामपन्‍सबकन-मतअनक-क-नाओ 7». मा अफीज आक अ अब ह हनन कक नन ५* २३५» 


! हंबम बसूता का यात्रा-विवश्ण ; दूसरा खंझ ; घु० ४ और ६ 
(सिख )। 
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(२) धसे के विचार से वे हिन्दू नहीं थे और हिन्दुओं के 
अधीन रहना पसन्द नहीं करते थे। साथ ही उनमें कुछ बातें ऐसी भी 
पाई जाती थीं, जो उन्हें साधारण मुसलमानों से अलग करती थीं । 

(३ ) उस समय सिन्ध पर दिल्‍ली के सुलतान का इस प्रकारका 
अधिकार था कि सुलतान की ओर से वहाँ एक अमीर (था रेजिडेंट ) 
सोमरियों के साथ रहता था। 

(४) राजकीय शासन और व्यवस्था में सिन्‍्ध मुलतान के 
अधीन होकर दिल्ली के अधीन था । 


सोगरा का पर्म 


ऊपर के दुरूजवाले पत्र से सोमरा का इस्माईली होना तो सिद्ध 
ही हो चुका है, पर इसके सिवा इच्त बतूता से कुछ और बातों का भी 
पता चलता है। इथ्म बतूता के इस वर्णन से प्रकट होता है कि सोमरी 
लोग अरब बविजेताशओं के साथ भारत में आकर बसे थे। स्पष्ट है 
कि ये लोग राजपूत नहीं हो सकते; पर इसके साथ ही यह भी स्पष् 
है कि खाने पीने और ज्याह शादी के सम्बन्ध में इन लोगों में कुछ ऐसी 
रस्सी भी थीं जो भुसलमानों में नहीं होती। लेकिन इतना होमे पर भी थे 
लोग अपने आपको हिन्दू था क्राफिर नहीं समझते थे, बल्कि मुनहृहिद 
( एक इैश्वर को माननेवाले ) और मुसलमान ही समभते थे और 
मुसलमानों उपाधि मत्रिक फीरोज पहण करते थे । वे क्राफ़िर के अधीन 
रहने में अपनी अप्रतिष्ठा समभते थे; इस लिये वे कभी हिन्दू नहीं थे । 
ऐसा संकर धर्म फ़रमतियों और इस्माईलियों का ही था जो इस्लाम के 
साथ हर जगह कुछ स्थानीय रीतियाँ और विश्वास आदि भिला लेते 
थे। उन्होंने भारत में हजरत अली को विष्णु का अवतार बनाया था। 
इसी प्रकार की ओर बातें भी वे अपने धर्म में मिला लेते थे। इससे उन्हें 


५०७ अरब और भारत के साबन्ध 


हर देश में अपने घन का प्रचार करने में सुभीता होता था । इतिहासों 
में इस बात का प्रमाण मिलता है कि पुराने समय में इस्माईलियों के 
किले अलू मूत से उनके धर्म का प्रचार करनेवाले लोग सिन्ध में आए 
थे।' अपने धार्मिक विश्वासों को छिपाने की प्रथा भी एउन्हीं लोगों 
में थी। वे अपने नास भी हिन्दुओं के ढंग के रख लेते थे। आज 
कल भी बम्बई की स्लोजा जाति में इन बातों के उदाहरण मिल सकते 
हैं। मुलतान के शेखुलू इस्लाम जकरिया के शिष्य के शिष्य मख्तदूम 
जहानियाँ सेयद जलालुद्दीन बुखारी (सम्‌ ७०७-८०० हि० ) के 
बर्णानों में इस सम्बन्ध में एक विलक्षण घटना मिलती है। उसका 
यह जिक्र आगे किसी अवसर पर आवेगा। ये सिन्‍्ध के ऊूच नगर 
में रहते थे और वहाँ स्वप्रिय और सर्वमान्य थे। लिखा है. कि एक 
बार झूच का थाली सोभरा इनकी सेवा में आया । द्रबेशों या फफीरों 
की भीड़ लगी हुई थी। सोमरा ने उनमें से किसी एक को भिना 
हजरत की आज्ञा के मसजिद से बाहर निकाल दिया। छस समय 
अख़दूस की जुबान से निकला--“सोमरा मगर दीवाना झुदई।”? 
अथोतव सोमरा शायद तू पागल हो गया । उसी समय सोमरा पागल 
हो गया। नगर सें इस बात की घूम मंच गई। शनन्‍्त में उसकी 
माँ ले आकर बहुत प्रार्थना की ; तब जाकर उसका अपराध कमा 
हुआ और वह होश में आया। मसजिद्‌ में आकर उसमे मख्तदूम के 
पाँव चूसे, उनका शिष्य हुआ और वह ईश्वर के दरबार में मान्य 
हुआ। क्‍या इस घटना से यह समझा जाय कि वह इस्माईली धर्म 
का त्याग करके सुन्नी हो गया ९ 

१ झाक्टर आमंत्ण कृत प्रीचिंग आफ़ श्रल्ाम ( /2/600)॥7 शा 
डाछत ) पू० २३६३ । 

* फ़रिश्ता ; दूसरा खंढ ; घु० ४१३ ( नवक्षकिशोर ) । 
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इस्माईली धर्म के सिसवाले फरातिसी राज्य का अन्त सन्‌ ५६७ 
हि० में सुलतान सलाहुद्दीन के हाथों से हो गया। इसके बाद हसन 
बिन सब्बाह बाला इस्माईली नजारी राज्य, जो किला अलू मूत में था, 
बना रहा । सन्‌ ४८३ हि० ( १०९१ ३० ) में उसका आरूू्म हुआ 
था और सन्‌ ६५४ हि? ( १२५६ ६० ) में वह हलाकू की तलबार से 
नष्ट हुआ। अब पाठक समझ सकते हैं कि घिन्ध के इस्माईेली दल 
पर उसके मूल केन्द्र के नाश का क्‍या प्रभाव पड़ा होगा। इस लिये 
बहुत सम्भव है कि ये सोमरी लोग या बनमें से कुछ लोग सैयद जलाल 
बुख्षारी के हाथ से सुन्नी हो गए हों । 


सोगरा की जातीयता 


सोमरा लोगों की जावीयता के प्रश्व का निपठारा करने के लिये 
हमें सबसे पहले पुराने इतिहास-लेखकों के परण्णन देखने चाहिएँ । 
इब्म बतूता का सबसे पहला वर्णन आप सुन ही चुके हैं कि ये लोग 
कहते थे कि हमारे पूवज उस समय सिन्ध में आकर बसे भे, जिस 
समय हज्ञाज बिन यूसुफ़ ने सिन्ध जीता था। इसके बाद तारीख 
मासूमी के लेखक भीर मुहम्मद मासूम का वर्शान है। वह अपने 
इतिहास के दूसरे प्रकरण में लिखता है--- 

“सुलतान अहमूद ने मुलतान और सिन्ध जीत लिया । सुल्तान 
महमूद के लड़के अब्दुर रशीद्‌ के समय ( सन्‌ ४8४१-४४ हि? ) में जब 
उसके परम सुख और विलासपूवक रहने के कारश उसका राज्य दुर्चल 
हो गया, तब उन्त लोगों ने अपने कन्धे पर से राजनवियों का जूष्भा 
बतार विया और सोमरा के कबीले ने थरी साम के स्थान पर इकट्ढे 
होकर सोमरा मास के एक आदमी को सिंदहासम पर बैठाया। वहीं 
आस पास में सैयद मास का एक बड़ा और मजबूत जसींदार था। 
सोमरा ने उसके साथ सम्बन्ध करके उम्चकी लड़की के साथ अपना 


२०९६ अर और भारत के सम्बन्ध 


ब्याह कर लिथा | उससे एक लड़का हुआ, जिसका नाम ओंगर रखा । 
पिता के मरने के बाद वही बादशाह हुआ ।' 

इससे आगे भीर मासूम न उसके लड़कों पोतों आदि के बशन 
बिए हैं, जिनमें से कुछ के नाम अरबी हैं; जेसे सफ़ीफ और उमर 
आदि; और कुछ के नाम भारती हैं, जैसे दूदा । 

ताशीस्र वाहिरी के लेखक ने अधिकतर कह्दानियाँ आदि लिखी है 
जिसका आरभ्म उसने उमर सोमरा ओर एक हिन्दू महिला के प्रेम से 
किया है। इसी प्रकरण में वह कहता है--“यह कबीला हिन्दू था 
ओर दिन्दू घममे को मानता था। इसने सन्‌ ७०० हि? से सस्‌ ८४४ 
हिं० तक राज्य किया । अलोर के पास उनका स्थान था ; ओर उनकी 
राजधानी का नाम मुहम्मद तूर था ।”?* 

बेगलार मामा में केवल इसना लिखा है कि जब सिन्‍्ध को 
मुसलमानों ने जीत लिया, तब अरब के तमीम नाम के कबीले मे वहाँ 
राज्य किया । थोड़े दिनों बाद सोमरा लोगों ने उसपर अधिकार कर 
लिया । पाँच सौ बरस तक उनका अधिकार बना रहा। उनकी 
गशाजधामी का नाम महातस तूर था । 

यह एक बहुत ही विलक्षण बात है कि जिस प्रकार इनके 
राजाओं के नाम अरबी और भारतीय दोनों मिले हुए हैं, उसी प्रकार 
इनकी राजघानी का मास भी कभी सुहमस्भद तूर और कभी मद्दातम 
तुर है। कहा जाता है कि इसमें जो महातम ( महात्मा ) शब्द है, वह 
भुदम्मव्‌ का ही पाठान्तर है। सम्भव है कि ऐसा ही हो। यह स्थास 
देश के परगने में, जो आजकल के चाचगम ओर बादबन परगमने की 
जगह पर था, जौन्परकर और दंगा बाज़ार के बीच में है । 


* तारीख़ भासूमी ; ईरैलियट ; पहला खंड; पु७० ११६ । 
; तारीख ताहिरी ; ईलियट ; पहला खंड ; एू० २६० और 0८५ | 
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तोहफ़तुलू किशास के लेखक ने आुन्तखबुत्तवारीख ( बदायूनी की 
नहीं) से, जो मुहम्मद थूसुफ की लिखी हुई है, यह उद्धरण 
दिया है-- 

“जब सुलतान महमूद के लड़के सुलतान अब्दुर रशीद्‌ का राज्य 
हुआ, तब सिन्ध के लागों ने देखा कि वह दुबल है। सन्‌ ४४५ हिं० 
(१०५३ ई० ) में सोमरा नामक कबीले के लोगों ले थरी में इकट्ठे 
होकर सोमरा माम के एक आदमी को बादशाह बनाया । उसे साद 
साम के एक ज़मीदार की लडकी के गर से भंगर नाम का एक लड़का 
हुआ। पाँच बरस राल्य करने के बाद सन्‌ ४६१ हि० में बस भंगर की 
मृत्यु हुई।?' (संक्षिप्त )। 

स्वयं चीहफतुल्‌ किरार का लेखक लिखता है-- 

“सोमरा जाति सामरा के अरबों से निकली है, जो सिम्ध में 
हिजरी दूसरी शताब्दी में तमीस नाम के कबीले के साथ आई थी। 
तमीम लोग अब्बासी के समय में सिन्ध के शासक या गवनर नियत 
हुए थे ।” 

आगे चलकर वह कहता है--- 

“सिन्ध में दल्छराय राजा था। उसने अपने भाई पर, जिसका 
नाम छोटा इमरान था, अस्याचार किया। वह बरादाद के खलीफा के 

पास गया। खलीफ़ा ने सामरा के सो अरब और सेयद उसके साथ 
कर दिए। सैयद्‌ आकर सिन्ध में रहने लग गया और बस्लूराय मे 
अपनी लड़की उससे ब्याह दी [7 * 

वारीख ताहिरी के लेखक ने दरलूराय और छोटा इमरात्ो दोनों 
भाईयों के बीच में विशेध होने का एक कारण यह लिखा है कि छोटे 

१ तोहफ़तुल्न किशम ; ईक्षियद ; पहला खंड ; ० 8४४ । 

२ उत्त प्न्‍्थ ओर खंड ; ५० ३४३ । 


श्ण्ट अरब ओर भारत के सम्बन्ध 


आई का बचपन से ही इस्तास की ओर असुर्ग था। पउसने फुरान 
पढ़ा था और वह हृदग से मुसल्लमाव हो गया था। वह छिपकर हज 
करने के लिय चला। रास्त में उसन एक विलक्षण रीति से फ्रातिसा 
नाम की एक लाइकी से ब्याह किया । जब वह हज से लौटकर सिन्घ 
के सविस्तान नामक स्थास में पहुँचा, तब वह सर गया। बह वहीं गाछ़ा 
गया। उसकी कब्र पर छात्र भी बहुत से लोग इकट्ठो होते है ।' 


मे लोग अरबी और भारतीय मिले हुए थे 


तात्पय यह कि इस सभी बद्धरग्णों से यही पता चलता है कि यह 
कबीला संकर था और इसमें अरबी और भारतीय दोनों जातियाँ मिल्नी 
हुई थीं। जशिन लोगों ने इसे अरब बतलाया है, वे इसके एक अंग का 
जल्लेख करते हैं; और जो इसे हिन्दू बतलाते हैं, वे इसके दूसरे अंग 
का उल्लेख करते हैं. । जैसा कि दुूज के पत्र से पता चलता है, सीमर 
नाम का फ़ारसी के इतिहासों में छल्लेख है। सोमर ने ही इस गब्य 
की स्थापना की थी; इस लिये इन लोगों को सोमरी और सामरा 
आदि कहने लगे। इराक़ के सामरा नगर से इनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। सामरा नगर का असली नाम सुर-मन-रञा था, जिसे अधिक 
व्यवहार के कारण साधारण जोंग सामरा कहने ह्गे। यह सागर 
खलीफा मोतसिम बिल्लाह अब्बासी ( सन्‌ २२७ हि० ) ने बसाथा था। 


शुद्ध राजपुत॒ नहीं थे 


थुरोपियन इतिहास-लेखकों ने लिखा है कि यह कब्नीला पहले 
राजपूत था और फिर मुसलमान हो गया था। पन्साइबलोपीडिया 
ब्रिशिनिका में “सिन्‍्व” पर जो लेख है, उसके लेखक ने भी यही 


* सारीखे पाहिरी ; ईलियह ; पहला खंड ; एू० प्ट्थ । 


भारत में मुसलभात २५९ 


लिखा है।' इलियट साहब भी यही बात सिद्ध करता चाहते हैं । 
पर इनमें से कोई महाशय किसी प्रकार का तक या प्रमाण नहीं देते । 
फ़ारसी इतिहास-लेखकों के मिले जुले बर्णनों से तो यही जान पढ़ता 
है कि थे शुद्ध भारतीय भी नहीं थे । फिर भत्रा वे शुद्ध राजपूत कैसे 
रहे होंगे । 


यहूदी भी नहीं थे 


स्वर्गीय मौज़बी अब्दुर रहीम साहब शरर ने एक विलक्षण बात यह 
लिखी है कि ये लोग यहूदी थे और मुसलमान हो गए थे। मौलची 
साहब फो शायद्‌ इस लिये यह सन्देह हुआ कि यहूदियों की एक जाति 
का नाम सामरी था, जिसका यह सलाम शमझून पर्वत के साम पर पड़ा 
था। इस सन्‍्देह का दूमरा कारण बुशारी सुकदसी का एक लेख है, 
जिसे स्वर्गीय मौलबी साहब ने एक विल्कक्षण ढंग से अपने विचार के 
अनुसार बना लिया है। बात यह है कि शुशारी मे अपने मुकदमा या 
भूमिका में जिन जातियों आदि का उत्लेख किया है, उनमें चार की 
संख्या की विशेषता रखी है; ओर कहा घै--“अहले जिम्भा ( मुसल- 
भानों से मिन्न या ग्रेर्मुस्लिम लोग, जिनसे जजिया लिया जा सकता 
है.) चार हैं--यहूद, नसाण (ईसाई ) सजूस ( अग्निपूतक ) और 
साबी ।” फिर आपसि की है कि--साप्रा मी तो अहले जिम्मा 
हैं, जिनसे जजिया लिया जा सकता है। इस भकार चार की जगह 
पॉच जातियाँ हो जाती हैं।” इसका उत्तर यह दिया है--साभरा 
असल में यहूद का ही एक भेद है। वे भी हजरत शूसा को ही पैगम्घर 
मानते हैं ।” यह तो मूल अति में लिखा हुआ है। इस पर सम्पादक 
में पाद-ठिप्पणी में एक और अति का भी लेख दे दिया है, जिसमें 


हे हम हन्‍नर ॥६क०५#बग, 


९ गारहवाँ संस्काण ; २४ वा खंड ; पु० १४२ | 


४०५ आशच ओर भारत के सम्बन्ध 


आपसि का उत्तर इस प्रकार है-सिन्त्र के सूत्तिपुजनक भी तो 
इस्लामी देश में रहते हैं। फिर अहल्ले जिम्मा चार से अधिक हो जाते 
हैं।” इसके उत्तर में बुशारों कहता है--/सिन्ध के मूत्तिपूजक अहल्े 
जिम्मा नहीं हैं, क्योंकि वे जज़िया नहीं दते ।' इस लिये अन्त में 
झहतल जिम्मा तहीं चार रह गए ।”? 

स्वर्गीय मौलवी साहब ने सामरा और सिनन्‍्धघ को ऊपर नीचे 
देखकर दोनों को एक में मिला दिया है; ओर एक नया सिद्धान्त बना 
लिया है, जिसकी कोई जड़ नहीं है । बुशारी को अहसनुत्तक्रासीम 
मामक पुस्तक मिलती है, जिसे देखकर सत्र लोग जान सकते हैं कि 
असल में बात क्‍या है । 


सोमरी बादशाह 


तोहफतुलू किशम में सोमरा के नीचे लिखे बादशाहों के नाम 

ओर जनके शासन के वर्ष लिखे है--- 

(सोम ' " ' ' ' ' बहुत दिनों तक | 

२ भोंगर, पहले सोमरा का लड़का १५ बरस ; सब्‌ ४६१ हि० में मरा । 

३ दूदा, प्रथम भोंगर का लड़का २४ बरस ; सन्‌ ४८० हि० में मरा। 

४ संघरश हि ह ५ * १० बरस | 

५हफ्रीफ़ या खफ़ीक " ./“ * शेर बरस । 

हैं उसर हि ” ऐछ० बरस । 
! शहलनुत्तक्रासीम ; छुशारी ; ए० ४९ ( क्षीडय ) । 
* शीया इस्माईकियों मे यह उमर नाम विज्णण जाग पढ़ेंता है । 
सम्भव है कि झसल्त में यह भाम उनर हो, जैसा कि सिराज श्रक्कीफ़ में लिखा 
है और जिसके बृसरे उच्चारण ओचार या दिमार था उसार हैं, जैसा कि हृत्न 
बतूता शौर सिन्‍्ध के कुछ फ्रारसी इत्तिहासों सें है । 
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७ढूँदा दूसरा * “ *  ' श्बरस। 
८पाथू ”“ “  + र३ षरस। 
५ गनन्‍हूरा पहला हु हि * १६ बरस । 
१० मुहम्मद तूर ' ह ह ” ९७ बरत | 
११ गन्दररा दूसरा ” '. ' कुछ थोड़े बरस | 
शरबृदा तीसशा " " *  * (१४ बस्स। 
१३ लाई * [.. * *  ' १५ बरस | 
१७ चेंसर या चैन्सर. *_* * (१८ बरस | 
१५ भोंगर दूसरा ४. *' (१५ बरस | 
१६ हफीफ या स्फ्नीफ दूसरा "(१८ बरस । 
९७दृदा चौथा * '. *' * २५० बरस। 
१ट समर सोमरा *.. '... *'. थश० बरस | 
१९ भोंगर तीसरा. *_*' १० बरस । 
२० हमीर अमीर ”. . ' पन्तिम बादशाह । 
३६१ 


ग्यारहवें बादशाह के सम्बन्ध में यह निश्चय नहीं है कि उससे 
कितने बरसों तक राज्य किया ; ओर अन्तिम बादशाह का भी समय 
नहीं दिया है; इस लिये ऊपर सबके राज्य करने के बरसों का जो 
समय दिया गया है, उसमें इस दोनों के बरस नहीं जोड़े गये हें। 
आगर उनके लिये भी कुछ बरस बढ़ा लिए जायें, तो इस सब का शासन 
काल २०० बरस के लगभग होता है। अब थदि यह माना जाय कि 
उनका आरम्भ धुलतान अब्दुर रशीद के बाद सन्‌ ४४४ हि० से हुआ 
तो उनका अन्त सम्‌ ८१५९ हि में होता है। पर ऊपर कहा जा चुका 
है कि इसका अन्त मुहम्मद शाह तुशलक के समय ( सच्‌ ७५९२ ट्वि० ) 
में हुआ । इस हिसाब से ऊपर सब बादशाहों के राज्य करने का जो 
समय बतलाया गया है, उसमें ६७ बरस अधिक जान पड़ते हैं। 


रे०२ अरब और आश्त के सम्बन्ध 
सोमरियों का अन्त 


मुहम्सद शाह लुगलक के समय में दिश्ली के सुलतान और 
सोमरियों में आपस में कुछ खींचा वानी और लड़ाई होमे लगी थी। 
मुहस्मद शाह तुग़लक के अन्तिम समय में गुजरात में तगी नाम का 
एक मुगल विद्रोही हो गया था। जब बादशाह गुजरात पहुँचा, तब वह 
भुग़ल भागकर ठट्ठा ( सिन्‍ध ) चला गया; और वहाँ उसने सोमरियों 
के यहाँ शरण ली । बादशाह उसका पीछा करता हुआ ठदूठे तक गया । 
बहाँ मुरालों और सोमरियों ने मिलकर बादशाह का सामना किया। 
वहीं अचानक बादशाह की तबीयत कुछ राराब हो गई और बहू सर 
गया। बिना बादशाह के सेना को झुग़लों और सोमरियों के हाथ 
से बहुत कष्ठ पठाना पड़ा । अन्त भें उसने फीरोज़ शाह तुरज्ञक को 
अपना बादशाह बना कर इस दोहरी कठिनाई से छुटकारा पाया ; और 
बह सेना दिल्ली लोट आई। यह बात सय्‌ ७०२ हि० की है ।' 

पर इसके कुछ ही बरसों बाद जब फीरोज़ शाह सभ्‌ ७६२ हि० 
में यहाँ आया तब उसने देखा कि यहाँ जामों का राज्य है । जाम उनर 
शझौर उसका भतीजा ओर भानजा शासक हुआ। यह जाम उपाधि 
सम्मा के बादशाह की थी। इससे जान पड़ता है कि उसी समय 
सोभरा लोगों का अन्त और सम्भा लोगों का आरम्भ हुआ। 
तोहफतुलू किशम में सम्‌ ७०२ हि० में सम्मा लोगों का आरस्म 
लिखा है, जिससे जान पड़ता है. कि इसी मुहम्मद शाह तुग़ज़क की 
चढ़ाई के बाद ही यह क्रान्ति हुई थी; और फ्रिश्ता के कथन के 
अशुसार इस क्रान्ति के लिये मुसलमानों में सब से अधिक प्रयक्ष किया 
था। जान पड़ता है क्रि इस्माईली या हिन्दू से जाव पड़ते वाले 


* झ्लीरेज्ञशाही ; जियाए बरनी ; ए० २४-२९ ( कलकत्ता ) | 


भारत में मुसलमान ३०३ 


सोमरियों के विद्रोह के बाद साधारण गुसलमानों ने यही छचित समझा 
कि सोमरियों को यहीं की एक नह मुसलमान बनी हुई देशी जाति के 
द्वारा मिंठा दिया जाय । इस लिये मम्मा जाति के ओनर नाम के 
एक सरदार ने सोमरियों के अन्तिम बादशाह हमीर ( अमीर ) को, 
जिसका दूसरा नाम अरमाईल भी मिलता है, मारकर अपना राज्य 
स्थापित कर लिया । 


नई जाँच की आवश्यकता 


इस बात की बहुत आवश्यकता है कि सोमर बादशाहों कौ 
इस सूची और उनके शासन काल की फिर से अच्छी तरह जाँच की 
जाय। इस पर हमारे भारतीय इतिहास लेखकों को कुछ परिश्रम 
करना चाहिये। कहते हैं कि सन्‌ ६२० हि० से एक दो बरस 
पहला जब सुलवान जलालुद्दीन रुवारिय्म शाह तातारियों से भागकर 
सिन्ध में आया और ठटठा पहुँचा, तब जलसी नाम के सोमरी -बाद- 
शाह ले भागकर ओर नाथों पर अपना सब साम्ाात लादकर किसी 
टापू में जाकर शरण ली ।' यह जलसी जाम इस सूची में नहीं है। 
नवलकिशोर प्रेस की छुपी हुईं प्रति पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता । सम्भव है कि यह जलसी नाम चेन्सर शब्द की खराबी 
हो, जो हमारी सूची का चौदहयों बादशाह है। इसी प्रकार स््‌ 
उशे४ हि? में जब इब्त बतूता सिन्‍्ध में आया था, उस समय वहाँ 
का बादशाह ओनार था। यह नाम भी इस सूची में नहीं है। पर 
सम्भव है कि यह वही बादशाह हों, जिसका नाम उसर के रूप में 
अठारहवें नम्बर पर मित्रता है । 


९ क्रिया; दूसरा खण्छ ; ए० ११६ ( नवल्लकिशोर » | 


३७% अरब और भारत के सम्बन्ध 


स्त्मा 

सोमरियां के बाद सम्मा कबीे के जिन लोगों ने सिन्‍्ध पर 
अधिकार किया था, उनकी राजघानी ठटठा थी, जिसे अरब लोग 
देखल कहते है । 

सम्मा को फ़ारसी इतिहास-लेखक बहुबचन में राम्मागान लिखते 
हैं, जिस प्रकार ऑगरेजी लेखक “एस” ( ५) लगाकर बहुवचन बनाते 
ओर “सम्मास” ( 5000५ ) लिखते हैं। इसीसे धोखा खाकर 
कुछ लोगों में इन्हें “सम्मास” भ्री लिख दिया है। ये इस्लाम घ्म 
को माननेवाले थे । हाँ इस बात में मतसेद है कि थे लोग पहले से 
ही अुसलमान थे या पीछे से मुसलमान हो गए । इनका गुरुण स्थाल 
ठदठा था। सरकारी उपाधि जाम थी और नाम भारतीय तथा अरबी 
मिल्ला हुआ होता था । उदाहरण के लिये प्रसिद्ध सम्मा बादशाहू का 
नाम जामननदा निज़ामुद्दीन था। ये लोग इतने बलबान थे कि 
बहुत दिनों तक यही लोग दिल्‍ली के बादशाहों का जोरों से सामना 
करते रहे। ये लोग सन्‌ ७७५२ हि० ( ११५१ है० ) से सन्‌ ९२७ 
हि? तक अथातू १७५ बरस तक सिन्ध पर राज्य करते रहे । 

इस कबीले के मूल के सम्बन्ध में भी इतिहास-लेखकों में बहुत 
भतभेद्‌ है। सिन्ध के कुछ इतिहास-लेखकों मे यह माना है कि 
ये लोग अरब जाति के थे। उन्होंने इन्हें अबूजहल की सनन्‍्तान 
कहा है। बाद के फ़रारसी इतिहास-लेखकों, जैसे फरिश्ता और घअबुल 
फ़जल आईन अकबरी ) ने, इनकी “जाम” उपाधि के कारण इ्हें 
ईरानी बादशाह जमशेंद्‌ की सम्तान कहा है। इसका आधार केबल 
यह है कि जम और जाम शब्द दीनों एक से ही हैं। पर यह 
बिलकुल गलत है। युरोप के इतिहास-लेखक जैसे इलियट' और 


* इजियद कृत भारत का इतिहास ; पहला खशब ; पू० ४६७ । 
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इन्साइक्लोपीडिया ब्रिशैनिका ' एन्साइकलोीपीडिया आफ इस्लाम के 
निम्रन्ध-लेखक कहते हैं. कि ये लोग राजपूत थे, जा पीछे से मुसलमान 
हो गए थे । पर अन्तिम लेखक के सित्रा और किसी मे कोई तके या 
प्रमाण देने का कष्ट नहीं उठाया है। अन्तिम लेखक के तक का सार 
यही है कि करुछ और सवा नगर के राजपूत राजाओं की उपाधि जाम 
है। सच बात यह है कि कुछ पुराने इतिहास-लेखक भी इस विचार 
का समर्थन करते हैं। तारीख मासूमी में लिखा है. कि सम्मा लोग 
कुछ स सिन्‍ध आए थे ।' चचनामा के वर्णन से पता चलता है कि 
सम्मा कबीले के लोग मुडम्भद क्रासिस के समय ( सब्‌ ९६ हि० ) से भी 
पहले सिन्घ में बसे हुए थे। जब मुहम्मद्‌ क़ासिस उनकी बस्ती में 
पहुँचा, तब घन्र लोगो ने गीतों ओर बाजों से उसका स्वागत किया 
ओर वे बहुत प्रसन्न हुए। मुहम्भद्‌ क्रासिस ने एक अरब सरदार को, 
जिसका नाम ख़रीस और जिसके बाप का नाम उम्र बतलाया गया 
है, उनका प्रधान बसा दिया।" तारीख ताहिरी भें लिखा है---/इस 
प्रकार वह देश जो समुद्र के फिसारे है, सम्मा जाति के अधीन हो गया, 
जहाँ उसके वंश के लोग अब तक बसे हुए हैं। राय भारा और 
जाम सहृता और कच्छ के छोटे राजा इसी जाति के हैं ।””* 

पर तारीख बिलाजुरी में, जो सन्‌ २५७ हि० में लिखी गई थी, 
मुझे एक वाक्य मित्रा है, जिसका अर्थ इस प्रकार है-+- 

१ प्िम्ध” नाम का दीख ; २४ यथाँ खंड ; ए० १४३ ( स्यारहवाँ 
संस्करण ) | 

२ सहसा ( लैशयात4 ) सास का जेख ; शैंगरेजी संस्करण । 

3 गासूमी ; ईकरियद ; ए७ २२१ । 

श्जलनामा पेलियट १8१ । 

£ साहिरी ; ईक्ियद ; ४० र४े८ । 


१०६ अरब और भारत के सम्बन्ध 


(फिर सिन्‍्त्र का वाली दाऊद बमाया गया जो यजीद का 
लड़का और हातिम का पीता था। उसीके साथ सम्गा का बाप 
गया था। जिसका आजकल सिन्ध पर अधिकार है । वह कन्दा कबीले 
का स्वतन्त्र किया हुआ दास है ।?!* 

खब इससे क्‍या यह समझा जाय कि जो लोग बाद में सम्सा 
कयीणे के घास से प्रसिद्ध हुए थे, वे इसो सम्मा की सन्‍्तास थे? 
सम्भव है कि वही लोग कच्छ में जा रहे हां और फिर वहाँ से सन्‌ 
उणर हि में आकर उनहों ने सोमरा लोगों से सिन्‍्ध छीन लिया हो। 


समाह था सभ्या बादशाह 


सम्मा लोगों का समय बहुत पीछे का है ; अभथात्‌ वह समय 
है, जब दिएली के मुसल्भानों का हृढ़ राज्य स्थापित हो चुका था। 
इस लिये सम्मा बादशाहों के नाम, उपाधि और शासन-काल अधिक 
आअरछी तरह से रक्षित हैं। फ़रिश्ता के अनुसार इन बादशाहों का 
विवरण इस प्रकार है-- 

“शाह मुहस्भद्‌ तुरालक के समय में मुभलभानों के प्रयक्ष से 
सिन्त्र का राज्य सोमरियों के हाथों से मिकल कर सम्पा लोगों के हाथ 
में आ गया । इस कबीले के भाय: सरदार इस्लाम ग्रहण कर चुके थ 
ओर प्रायः ये लोग दिल्ली के बादशाह के आज्ञाकारी और करद रहे । 
हाँ कभी कभी वे लोग विद्रोह भी कर बैठते थे । इस्लास के समय में जो 
सबसे पहला आदमी इसका बादशाह बना, वह जाम अफ़णा ( अनार 
या वनार ) था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने साढ़े तीस बरस 


! ब्रिज्ञाज़ुरी; पू० ४४९ (ल्ीडन ) । 
* नवब्किशोर श्रेस की छुपी हुईं फ़रिश्ता की धति में इसका नाम 
जाम अप्ज़ा लिखा है ; पर यह क्षिसमेयाले को सूख है या मुझ गति की भूत 
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तक राज्य किया। बसके बाद उसका भाई जाम जूना बादशाह हुआ, 
जो बहुत न्यायी था। उसके बाद उसका लड़का जाम मानी हुआ, 
जिसने दिल्ली के सुलतान का विरोध और सामना किया इससे सन्‌ ७६२ 
हि? में सुलतान फीरोज़ शाह मे उसपर चढ़ाई की। पहले वह सफल 
सहीं हुआ। फिर गुजरात से लोटकर सुल्तान ने उसका सामना 
किया। अन्त में जाम मानी ने सन्धि कर ली ।”' 

इस युद्ध और सन्धि का पूरा और आँखों देखा हाल फीरोज 
शाह के समय के इतिहास-लेखक सिराज़ अफ्रीफ़ ने लिखा है। पर 
लस समय के जाम का साम उसने ओनर लिखा है और उसके साथ 
उसके भतीजे को भीर खा है, जिसका नाम बाँहबना बतलाया है । सम्मा 
लोगों के बलका अनुमान इस बात से हो सकता है कि जाम ने चालीस 
हजार पैदल और बीस हजार सबारों को साथ लेकर दिल्ली के सुलतान 
फीरोज शाह का सामना किया था। रसद्‌ और घास की कमी के 
कारण सुलतान को सफलता नहीं हुईं और वह सिन्‍्ध छोडकर गुजरात 
चल्ना गया। दूसरे ही वरस उसने वहाँ से लौठकर फिर चढ़ाई की । 
लाचार होकश जाम सम्धि के लिये तैयार हो गया। यह सब्‌ ७६२ 
हि? ( १३६१ ह० ) की घटना है । 


यह सन्धि किस प्रकार हुई 
सैयद जलाछुद्दीम हुरौन बुखारी, जो उस समय के प्रसिद्ध 
महात्मा थे और जिनका नाम सोमरा के धर्म के प्रकश्ण में आ चुका 
है, ऊच में ठहरे हुए थे। जाम ने सलाह करके उनकी सेवा में अपने 
है। असल शब्य उनार गा घनार था झोनर है, जैसा कि इब्त बतूता और 
सिदाझ अफ़ीफ में है। 
$ तारीज़ फ़रिश्ता ; दूसरा खंड ; ए० ३१७ ( नवलकिशोर ) | 


इ्०८ट आरब और भारत के सम्बन्ध 


वृत भेजे और फहलाया कि आप यहाँ पधार कर सुलतान से भैरा 
छपराध चमा करा दें। सेयद जलालददीन बुखारी आए और बादशाह 
मे पूरी अद्धा के साथ उनका स्वागत किया। सेयद साहब ने दोनों 
पक्षों को दिलासा दिया। जाम और उसके साथ मिलकर शासन 
करनेबाते बॉहबना को आप अपने साथ ले जाकर फ्रीरोज्ञ शाह से 
गिलाया और सन्धि की शर्ते तै हो गह ।' 


सम्पा बादशाहों के नाग 


मीर मासूम और फ़रिश्ता ने सम्मा बादशाहों के नाम और 
उनके राज्य करने के बरस लिखे हैं। आरम्भ के कुछ भागों फे 
सम्बन्ध में इस दोसों में कुछ मतभेद है। जैसे खतेशद्दीन का मास 
फ़रिश्ता में नहीं है और बसकी जरह जाम मानी लिखा सम्भव 
हैं कि मानी और खरुद्ोम दोनों एक ही आदमी हों। अन्त के बागों 
में कुछ मतभेद है। वे जाम इस प्रकार हैं-- 
१९ आम आओनार था बसार या ओनसर ... १ बरस ६ महीने । 
२ जाम जूना जा जास आंनार का... १४ बरस यहू अल्ा- 
भाई और बॉहबना का लड़का .... पद्दीन झिलजी के समय 


भ्ा्‌ ,» में छुआ था। 
है जास तमाजी ला १० पेरस अलाउड्रीम 
का समकालीन । 
आध आर 
४ जाम खंरजशीन ..... ६ बरस अलाउद्रीन 
का समकालीन | 
५ जाम बॉहबनसा दा 22 हे 


| ९ झभधिक बातें जानने के लिये ऐसी फ्रीरोज्शाही ; शब्स सिशाक्ष 
अ्फ्रीक्ष ; एू० २४००४ ( कक्षकाता ) । 
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६ जाम तमाजी हर सं बह 
जाभ सलाहुद्दीन._.«- . ११ बरस 
जाम निज़ामुद्दीन, जो सलाहुददीय ... २ बरस कुछ महीने 
का लड़का था 


९ जाम अलीशेर, निज़ामुद्दीन का लड़का ६ बरस कुछ महीने 
१० जाम करनजान, तमाजी का लड़का. डेढ़ दिन 
जाम ओनार के वंश का अन्त हो जाने पर सम्मा कबीले का 
एक और वंश सिंहासन पर बैठा था। उसके पहले बादशाह का 
जाम फ़वह खा था। उसका वंश इस प्रकार थ[--- 


११ फ़तह खाँ, सिकन्द्र का लड़का. ... ९५ बरस 
१९ जाम तुरत्॒क, सिकन्द्र का लड़का 
ओर फ़तह ख्ाँका भाई... श८ बरस 
१४ जाम मुबारक, जाम तुरालक का एक 
पास का सम्बन्धी ० £ दिन 
१४ जाम सिकन्दर, फतह स्राँ का लड़का 
ओऔर सिकन्द्र का पोता.._... ? बरस ६ महीने | 
१० आम रायवरन (सुसलमान था ) ... सन्‌ टण८ हि० में कच्छ 


से आया था । 

१६ जाम सजंर, सम्मा का एक सरदार ८ बरस ६ महीने 
९७ जाम नन्दा निजामुद्दीम »»« १९ बरस । 
९८ आम फ़ीरोज , जाम नन्‍दा का लदृका अन्तिस बादशाह । 

जाम नन्‍दा के सप्य में सन्‌ 2९० हि? में शाहबेर अरगून ने 
कन्यार से आकर सिन्‍्ध पर चढ़ाई की, पर उसे सफलता न हुई । 
जाम नम्दा के बाद उसके लड़के जाम फीरोज्ञ और उसके एक विशेधी 
सम्बन्धी सलाहुद्दीन में सिंहासन के लिये आपस में लड़ाई हुई । 
जाम सलाहुद्दीन गुजरात के सुलताम मुजूफूफ़र की बेशम का चचेरा 


३१० अरन ओर भारत फें सम्बन्ध 


हम 


भाई था । इस लिये जाम सलाहुद्ीन की सहायता करने के विचार से 


हि ठ 


गुजरांत का सुल्तान मुजुफ़फर उठा। यह देखकर जाम फीशोज 
कन्घारवात शाहबरेंग अस्यून से सहायता माँगी। शाहबेग अरगूम 

देखा कि यह बहुत अच्छा अवसर है; इस लिये उसने सम्‌ ९२७ हि में 
सिन्‍्म पर अधिकार कर लिया ओर इस प्रकार सम्मा जाति के राज्य 


हि 


का अन्त हो गया ।' 

ऊपर बादशाहों के राज्य करने के जो बरस लिखे गए हैं, उन्त 
सबका जोड़ १५२ होता है; पर सन्‌ ७५२ हि० से ९२७ हिं० तक कुल 
१७५ ही बश्स होते हैं। सम्भवतः जाम नन्‍दा का समय बहुत बदाकर 
बसलाया गया है। नामों के बढ़ने का एक कारण यह भी आन पड़ता 
है कि बंश के दो दो आदमी एक साथ मिलकर राज्य करते थे; जैसा 
कि सिराज़ अफ्रीफ से पता चलता है ।* 


सम्मा जाति का पर्म 


सम्मा जाति मुसलमान ती थी ही, पर चहू कब मुसलमान हुए 
और भुसलमानों के किस फिरके या दल के साथ उसका सम्बन्ध था 
यह अभी तक इतिहास का एक रहस्य ही बना हुआ है, मिश्षके आगे 
से अन्पकार का परवा घठाने का अब तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया 
है। इतिहास-लेखकों ने इसके भारतीय ओर अर्बी नामों की सहायता 
से इनके पर्म-परिवतेन का सभय नियत क्रिया है। पदाहरणार्थ 
फ़रिश्ता ने इन्हीं नामों से अनुमान करके पहले के चार बादशाहों 
को जिनके नाम क्रम से जाम ओनर, जाम जूना, जास सानी ओर 


के फल +े प्रभात परमार मम बल भेज ३५% &< 


९ फ़रिश्ता ; दूसरा खंड ; ए० ३९० ( नवलकिशोर ) 
* फ़ीरोज्ञशाही ; ए० १६६ भर २४७ ( कल्तकता )। 
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जाम तम्ाञी लिखे हैं, हिन्दू समझा है; और पाँचवें बादशाह जाम 
सल्लाहुद्दीन से मुसलमान बादशाहों का क्रम आरम्म किया है। 
उसने लिखा है--- 

“इन लोगों के नामों से और विशेषतः तमाजी नाम से यह प्रकट 
हाता है कि ये लोग जनेऊ पहननेवाले ( हिन्दू ) थे ।? ( दूसरा खंड ; 
परृ० ११८ नवलकिशोर ) 

पर वास्तव में इस जाति के नामों के रंग ढंग से धोखा नहीं 
खाना चाहिए। इनमें से सबसे पहला ही नाम जास ओनर है। 
इब्त बतूता के वर्णन से पता लग चुका है कि उसके ससय में जिस 
सामरी का नाम ओनार ( ओनर ) था, वह हिन्दू नहीं था, बहिक 
अपने आपको मुसलमान समभता था; और एक हिन्दू के अधीन 
होने से उसे इतना अधिक दुःख हुआ था कि बसने दिल्ली के सुलतान 
के विरुद्ध विद्रोह किया था और मलिक फ्रीरोज की बादशाही उपाधि 
घारण की थी। तारीख ताहिरी में जिस जाम के समय की इस्लाम 
का प्रचार करने के लिये प्शिंष रूप से प्र्शशा की गई है, घह जास 
सन्दा है; और उसके बाप का नाम बॉहबना बतलाथा गया है।' जाम 
रायबरन बिलकुल हिन्दू नास है। पर जब उसने कच्छ से आकर 
ठदठा पर अधिकार किया, तब उसमे यह धोषणा की थी कि में केवल 
मुसलमानों के देश की रक्षा करने के लिये यहाँ आया हूँ ।' 

ऐसा जान पड़ता है. कि वे लोग पहले अपना असली जातीय 
नाम रखते थे ; और बाद को विल्ली के सुलतानों के हंग पर सलाहुद्दीन 
आदि उपाधियाँ घारण करने लगे थे। जिस जाम में स्ेरद्दीत की 
उपाधि धारण की थी, वह ब्रचपत्त में बहुत दिनों तक अपने पिता के 


! तारीज़ ताहिरी ; बेलियट ; ए० २७३ । 
३ तारीख मासूभी | ईलियत ; ४० ९४१ । 
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साथ दिल्ली के दरबार में रहा था।' अन्तिम बाइशाह लन्‍दा के 
भारतीय ओर अरबी दातों मास हैं ।  सनन्‍दा जातीय साम जाने पड़ता है 
घर गिज्ञामुद्दीन रबी सामकीय उपाधि। इसी प्रकार जिस जाम के 
साथ रुजतान फीराज़ शाह की लड़ाई हुई थी, उसका साम शाम्स 
सिरात ने राय ओनर लिखा है, जो हिन्दू माम है। पर रंग ढंग 
से पता चलता है कि बहू हिन्दू नहीं बिक सुसलमान था। और यह 
बात स्पष्ट दी है कि अगर वे लोग अरब थे, तो वे आरस्थम्मसे ही 
भुसलसान होंगे। ओर अगर हिन्दू थे, तो मेरा अनुमान है कि थे 
लोग राज्य पाने के वा मुसलमान नहीं हुए भे, बिक आरम्भ से ही 
अथात्‌ राज्य पाने से पहले से ही मुसलमान थे, बरिक सुन्नी थे । अपने 
विचार उपस्थित करने से पहले हम उन सहात्मा और उनकी परम्परा 
का कुछ हाल बतला देना चाहते है, जिनके छद्याग से मेरी समझ में 
यह जाति मुसलमान हुई होंगी। आनरुड साहब ने कपल अमसुमान 
से यह लिख दिया है कि यह्‌ जाति अरब व्यापारियों के द्वारा मुसलमान 
हुई थी ।१ पर मेरी समझ में इसका द्वार व्यापार नहीं था, बल्कि 
सूक्ियों का धम्मे तसब्युफ़ था । 


शे.खुलू इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया 
ओर सेयद जलालुद्दीन घुखारी 


ऊपर कहा जा चुका है. कि सिन्‍्ध पर जो हारी बंश शासन 
करता था, उसके राज्य का अन्त होने के बाद उस वबंश के कुछ लोग 


 उन्क अन्य; छू७ ९२४ 

* धारीख़ फीरोज़शाही ; शब्स सिलाश अफ्रीक ; ए० १8६ (कलकसा) 

१ [?ाट)त ता वैजता) का बावते इृक्षात नामक उर्दू अमुवाद 
भू० १६२ ( सन्‌ १8०७ ४० ) । 
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मुलतान चले गए। उन्हीं में वे अभर महात्मा भी थे जो शेखुल्‌ 
इस्लाम बहाउद्दीन जकरिया भुलतानी के नाम से सिद्ध हैं। उनका 
समय सन्‌ ५७८ हि० से लेकर सब्‌ ६६६ हि० तक है। उन्होंने सभी 
बड़े बढ़ इस्तामी देशों में यात्रा की थी और उन्हींके कारण 
मुलतान विद्या ओर तसव्युफ् का केन्द्र बन गया था । सैयद जलालुद्दीम 
बुस्ारी जो तसब्युक और सयावृत सेयदू-पत्र के लिये बहुत अधिक 
प्रसिद्ध ६, बुखारा से मुलनान आकर इन्हीं शेखर बहाउद्दीन के शिच 
हुए थे। पस संयद्‌ जलाज बुखारी के पोते मखबूम जहानियाँ सगद 
जलालुद्दीन हुसेन बुखारी थे, जिनका नाम इससे पहले दी बार ऊपर 
आ चुका है | ( जन्स सन्‌ ७०७ हि० ; मृद्यु सन्‌ 2०० हि० ) उस समय 
बढ़े बड़े सूफियां और महात्माओं का यह दस्‍्तूर था कि वे अपने योग्य 
शिष्यों का अच्छी तरह शिक्षा देकर दूर दूर के देशों में लागां को सत्य 
का सांग दिखलाने और उनकी सेवाएँ करने के लिये भेजा करते थे । 
शेखुलू इस्लाम जकरिया मुलतानी मे इसी प्रकार सेयद जलाल 
बुखारी प्रथम को सिन्ध के ऊच नगर में लोगों को उपदेश देने के लिये 
भेजा। उस दिलों सिन्ध में सोमरा जाति के शासन का अन्तिम समय 
था। और यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि सोमरा जाति का वाली 
किस प्रकार इस सेयद साहब का शिष्य बचा था।.. 

तारीख ताहिरी से प्रकट होता है कि शेखुलू इस्लाम ज़करिया 
मुज़तानी का केब् सिन्‍ध से ही नहीं बढिकि सभ्मा जाति ( ताहिरी 
ने सम्भा की जगह सोमरा लिखा है; पर उसने जो समय बताया 
है, उसे देखते हुए सोमरा की जगह सम्मा होना चादहिए।) से 
अनेक प्रकार का सम्बन्ध था; ओर उन्होंने जो इस प्रान्त में अपने 
एक सबसे बड़े शिष्य को मियत किया था, वह भी शायद इसी कारण 
था। तारीख ताहिरी में जो छुछ लिखा हुआ है, उसका सारांश इस 
प्रकार है द 


२१४ अरब और भारत के सभ्वन्ध 

“न ७०० हि० ( १३०० ई० ) से सन्‌ ८४३ हि० ( १४४४ ई० ) 
तक १४४ बरस सॉमरा ( सभ्सा ) नास के एक हिन्दू कबील का सिन्‍्ण 
पर राज्य था । उसकी राजधानी मुहम्मद तूर में थी । उसके सखैंडहर 
केवल मेने ही नहीं, बश्कि बहुत से जोगों ने वेर्क के परगते में दृग्ख है 
उसके उड़ जाने के बाद बहाँ के बहुत स निवासी सकोरा (सकख्र ) के 
परगने में शाकर बस गए 4, जो सम्परा के जाम के समय में बसा था । 

ही बन्‍्होंने एक गाँव बसाया था और उसका नाम सुहम्भद तूर रखा 

था। शेखुशशयूस्र ( शेस्तों के शेख था अ्रधान ) मस्रदूस बहाउद्दीन 
जकरिया मुण्ला खलीफा सिन्‍्तरी, जो मारत में बहुन प्रसिद्ध हैं, और दूसरे 
बड़े बड़े लोग और जमींदार, जो उसके शिष्य थे, यहीं रहते थे ।' 

दूसरी घटना ऊपर बतलाईं ही जा चुकी है कि शेरा बहाउद्दीन 
ने अपने जिन शिष्य सैयद जलाल बुखारी को सिन्‍्ध का आस्त प्रदान 
किया था; उसके पाते सैयद जलाऊुद्वीन हुसेन शुखारी, जिनका समय 
सन्‌ ७०७ हिं० से सन्‌ ८०० हि? तक है, सिन्‍्त्र के ऊच मामक खान 
में रहते थे ओर वहाँ का सामरा जाति का बाली उन्हीं का शिय हुआ 
था। इस सम्बन्ध में फरिश्ता ने लिखा 

उसमे मसमिद में जाकर सैयद के पांच चूमे, सब फकीशों से 
कमा भाँगी, उन्तका शिष्य हो गया आर बह इख्र के दरमार स्वीकृत हो 
गया ।”?* 

सैयद बुस्तारी ऊच में सदा घारमिक उपदेश और व्याख्यान 
आदि दिया करते थे, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े लोगों पर बहुत प्रभाव 
पड़ता था । 


१ तारीख ताहिरी ; ईजियट $ छू० २४९७ । 
* फ़रिश्ता ; दूसरा खंड; पृू० ४१६। (मवद्किशोर) 
३ उक्त ग्रम्थ शरीर खंड ; पू० ४१६। 
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सैयद साहब के जीवन की घटसाओं से जाम पड़ता है कि 
सोमरा जाति का बाली सब्‌ ७०० हि० के लगभग उनका शिष्य हुआ 
था, जिसके कुछ ही बरसों के बाद सोमरा की अगह सम्मा जाति का 
राज्य आरम्भ हुआ था| इस लिये यह भो अनुमान किया जा सकता 
है कि बाद की शासक जाति सम्मा भी सेयद साहब पर बहुत कुछ 
श्रद्धा और भक्ति रखती होगी । 

सम्गा जाति की राजधानी ठद्गा नगर पर जब सब ७०२ हि० 
में मुहम्भद शाह तुरालक ने चढ़ाई की थी, तब वहीं वह अचानक सर 
गया था। फिर जब सन्‌ ७६२ हि० में फ़रोरोजशाह तुरत़क ने पहली 
बाए चढ़ाई की, तब नस सफलता नहीं हुई और बह बहाँ से गुजरात 
चला गया। इस घटना को वे लोग शेख की ही कृपा और करामात 
समभते थे, ओर इस लिये उन्होंने अपनी सिम्धी भाषा में एक वाक्य 
बनाया था>- 

“बरकत शेख थिया | एक अुआ एक थमा ।?' (१) 

अथात्‌ू--“यह शेख की कृपा या बश्कत ही थी कि एक तो 
मर गया और दूसरा विफल मनोरथ होकर भाग गया ।” इस वाक्य में 
शेखर शब्द से था तो शेख बहाउद्दीन जकरिया मुलतानी का अप्िग्राय 
है और या सैयद जलाल बुखारी का । 

जब दूसरे बरस फीराज शाह ने शुजरात से लौटकर उन्रपर फिर 
चढ़ाई की, तब जाम ओनर ओर बॉहमबना मे और कोई दूसरा उपाय ने 
देखकर अपना एक दूत सेयद जलालुद्दीम हुसैम बुखारी की सेवा में 
ऊूच भेजा और उनसे निवेदन किया कि आप आकर सुल्तान के साथ 
हमारा मेल्र करा दें। इसपर सेयद्‌ साहब आए और उन्होंने दोनों 
पक्षों में सचित शर्ता' पर सन्धि करा दी; और सुलतान से कहा कि 


१ फ्रीरोज़ शाही ; शब्स सिराज शज्षीफ़ ; ५० २३१ (कल्लकता) 
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सम्गा लोगों की शाजघानी ढढ्ठा में एक महाल्ा और ईश्वर तक पहुँची 
हाई स्री थी। उसीकी भाथना के कारण यह जगर नहीं जाता जाता 
था। पर्सों उसका देहान्त हो गया ।' 

इन घटनाओं से यह बात अच्छी तरह प्रकट होती है कि 
सम्मा के जामों का शेख बहाउद्दीन जकरिया और सेयद्‌ जलालुद्वीन 
हुसेन बुखारी में कितना अधिक विश्वास और श्रद्धा थी। इन 
घटनाओं से इस जामों का केवल मुसलमान होना ही नहीं सिद्ध होता 
बटिक सुज्नी होना भी प्रकट होता है; और यह पता चलता है कि 
मुल्वान के इसी सुहस्वर्दी वश ने इन्हें सत्य का मार्ग दिखिलाया था। 

ये सब घटनाएँ सम्मा जाति के अन्तिम समय की नहीं हैं, 
बहिक आरण्भ के सगय की है, में पहले कह चुका हूँ कि सम्भा लोग 
पीछे से मुसहमान नहीं हुए थे, बल्कि पहले से ही मुसलमान थे; 
और इन बातों से मेरे इस कथन का समर्थन होता है । विशेषत: जब 
बस समय की अबव्ा को इस घटना के साथ मिल्रा कर देखा जाथ 
कि सम्म्ा जाति को शासक बनाने में मबसे अधिक काम ग्रुसलमाज्ों 
में ही किया था, तब हमारी बात ओर भी पक्की ठहरती है ।  फरिश्ता 
ने कहा है 

“हम्सद शाह तुसलक्त के शासन के अन्तिम समय में 
युसलमानों के ही प्रयक्ष और सहायता से शास्त्र का अधिकार शोमरी 
जोगों के हाथ से निकल कर सम्मा लोगों के हाथ में गया था; ओर 
इनके बहुत से अधिकारी मुसलमान हो गए थे |”? 

यह स्पष्ट ही है कि यदि ये सम्मा लोग पहले से ही शुसलमाम मे 
होते, तो मुसलमानों की इनके साथ केसे सहानुभूति हो सकती थी। 


! उक्त अन्‍्ध | छ० २७१ । 
3 फरिश्ता; इसरा खंड ; पू० ३१७ ( नवलकिशोर 3 


भारत में मुसलमान ३१७ 
सन्‍्ध और उसके आस पास के दूसरे मगर 
मुलतान और मन्सूरा के सिवा सिन्‍ध में और उसके आस 
पास अरबों के और भी कई छोटे छोटे राज्य ओर उपनिवेश थे 
जिनका पता हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त में महमूद ग़ज़नबी के 
पहले तक मित्रता है, जिनमें कुछ को सुलतान के पिता सुबक्तगीन ने 
ओर बहुतों को स्वयं सुलतान ने जीवकर अपने राज्य में मिला लिया 
था। घन नगरों में से नीचे लिखे नगरों के माम विशेष रूप से हिजरी 
चौथी शताब्दी के अरब यात्रियों के बर्णनों में मिलते हैं । 
देवल या ठहा 
यह एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था; और जैसा कि हम पहले 
बतला चुके हैं. रब लोग इसे देवल कहते थे ओर फ़रार्सी इतिहास- 
लेखकों ने इसको ठटूठा कहा है।' इसी नगर में सम्सा लोगों की 
राजधानी थी और इसी पर दिएली के सुलतान फ्रीरोज शाह ने चढ़ाई 
की थी; पर उसे सफलता नहीं हुई थी। अन्त में हज़रत शेसुलू 
इस्जाम ज़करिया के शिष्य के उत्तराधिकारी हजरत शेखर जलालुद्दीन 
के बीच में पड़ने पर दोनों पत्तों मे मेल कर लिया ।* देबल में बड़े 
बड़े विद्या और हदीस के ज्ञावा हो गए हैं, जिनका वर्णन अल्लामा 
समआनी ( मृत्यु सन्‌ ५६२ हि० ) ने किताबुल्‌ अन्साब में किया है ।* 
बन्दरगाह होने के कारण यह झग्ब व्यापारियों का केन्द्र थ। इसकी 
झामादी का अलुमान इसीसे कर लेना चाहिये कि सन्‌ २८० हिं० 


९ आईन अकपगरी ; पित्त! । 

२ तारीख फ़ीरोजशाही ; शब्स सिशज आक्तीफ़ ३ २४१ ( कल्कता ) 

१ कितावुस ऋसावब € फ्रोटो' लेकर जापी हुई) में /देवली! 
शब्द । 
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में खलीफा मोतमिद अब्बासी के समय में यहाँ एक भूकम्प आया 
था, जिसमें बहुत से मकान गिर गए थे। इस दुघंटना में जो आदमी 
मकानों के सीचे ऋबकर मर गए थे, उनकी संख्या लेह लाख थी।' 
बुशारी (सन्‌ ३७० हि० ) ने लिखा है--इसके आस पास एक सौ 
गाँव हैं। अधिक संख्या हिन्दुओं की है। सब लोग व्यापारी और 
सौदागर हैं। उनकी भाषा सिन्‍्धी और अरबी है। यहाँ की आम- 
दनी बहुत है ।” 


असीफान 


बिलाजूरी ने इसका खान सुल्तान, काश्मीर और काबुल के 
बीच में बतलाया है, जो शायद बहुत ठीक न हो। पर सिम्ध में 
इससे मिलते ज़ुलवे हुए नाम देखने में आते है । 

डाक्टर आर्मल्छ को भी अपनी पुस्तक ल्य८ीगत/ 0 
[8]00 ( दावते इस्ताम ) लिखते ससय इसका पता ने चल सका | 
उन्होंने स्वर्गीय मौलाना शिवली के द्वारा इसकी जाँच भी कराई |" पर 
मेरा अछुमान है कि इसका असली नाग असीवान है, जिसको सीवान 
भी कह सकते हैं। इस नाम के कई नगर दिएली और सिन्‍्ध के 
बीच में है। फ़ारसी इतिहासी में भी यह नाम आया है।" हृब्ल 
बतूता ने भी सीवासा का जिक्र किया है और अब यह कराची के जिले 
में है। कुछ लोगों ने संविस्तान और सीवान को एक ही माना है। 
आ हा; हिजरी तीसरी शताब्दी के आरभ्स में मोतसिम के समय में, 


$ तारीखुव्‌ खुलफ़ा ; सुयूती ; प्रु० गेम । (फजकत्ता) 
९ दायते इस्लाम ; ४० २६१ । 

.+ सकातीय शिवल्री ; दूसरा खंड ; घरूु७ ६७ । 
४ ख़जायजुल फ़ूतूह ; अमीर ख़ुसरों । 


भारत में मुसलभान ३२१९ 
जिसकी मृत्यु सन्‌ २२७ हि० में हुई थी, यहाँ मुसलमान व्यापारियों 
की बघ्ती थी ।' 

तुम्बली 


सिन्ध में तुम्बली नाम का भी एक स्थान था। सन्‌ २७५ हिं८ 
में यहाँ भी कुछ मुसलमान बसे हुए थे ।* 


बुकान 


बिलाजुरी ने सिन्ध के बूक़ान (या बोकन ) नाभ के एक 
खान का भी जिक्र किया है और लिखा है--हमारे समय में यहाँ 
के सब निवासी मुसलमान हैं ।?”१ इसका समय हिजरी तीसरी 
शताब्दी का अन्त है । 


कसदार 


कुछ लोगों ने इसका नाम कजदार भी लिखा है। सुबक्तगीन 
गजनवी की विजयों में इसका साम भुलतान है |” यह भारत की 
अफ़गानी सीमा के पास था। यहाँ खारिजी मुसलमानों की बस्ती 
थी और उन्हींका राज्य भी था। शायद हिजरी चौथी शताब्दी के 
मध्य में एक मोतजिली ताकिक और शास्त्राथ कश्मेवाले अबुल॒हसन 
अली बिन लतीफ़ जब यहाँ पहुँचे, तब उन्हें सुन्नियों की बस्ती और 
स्थासित मिली। ने कहते हैं कि यहाँ इतनी शान्ति और व्यवस्था 


* बिलाजुरी ; परू० ४४६। 

९ छुशारी ; पू० ४८५० । 

4 विलाज़्री ; ४० ३४५ । 

ह तबकाते शासिरी ; छू० ७). (कलफता) 


है कि चोरी का कहीं नाम भी नहीं है। लोग घरा में ताला भी नहीं 
ज़गाते। यदि मसजिद में कोई यात्री योंहदी अपना सामान छोड़ 
दें, तो उसे कोई छूने वाला भी नहीं है। यहाँ एक मुसलमान दरजी 
से उनकी भेंट हुई थी। नगर में ससजिद भी थी।' बुशारी ने 
सका झास यह बतथाया है कि यह बलोचिस्तान के तेज नामक 
बन्दूरगाह से समुद्र के किनारे सकरान की लम्बाई सें १९ पड़ाव पर 
है। एक और अरब मूगोल-लेखक कहता है--“यह मुलतान से 
प्रायः बीस पड़ाव पर है |?" 

ब्न होक़ल ( सन्‌ ३६७ हि० ) कहता है--/कज़दार एक नगर 
है जिसके साथ कुछ कस्ने और बेहात हैं, ओर यहाँ के हाकिग का नाम 
मुश्न बिन अहमद है। पर खुतबा खलीफ़ा ( बग़दाद ) के लाग 
का पढ़ा जाता है। हाकिस का महल बाकजतलान में था।” बुशारी 
मुकदसी जो सन २७७५ हि? में इधर आया था, कहता छ---कजदार 
तौरान की राजधानी है। यह एक जंगल में है। इसके दो भाग हैं | 
दोनों के बीच में एक तगई है, जिसमें पुल नहीं है। एक भाग में 
सुल्तान का महल है और उसी में किला भी है। दूसरे भाग का 
लास बोदीन है। उसमें व्यापारियों के सकान हैं । यह भाग बहत ही 
साक सुथरा है। नगर छोटा है, पर यहाँ अच्छा लाभ दोता है। 
खुरासान, फारस, किशस्माल और इधर से भारत के मगरों के ज्ोग यहाँ 
खाया करते हैं। पर यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। ' * ' ' * * 
पामी नहर से लेकर पीया जाता है ।”* 
९ मुझतमुलू छुल्दात ; थाक्रत ; सातमाँ खंड ; ए० व ( सिख ) 
है झहइससुसकासीस ; ए० शेष्क । 
॥ सकवीआअल पुरदान ; अब्युलफ़िदा ; ए० ३४६ । 
मे खुशारी कृत महसलुतकासीस ; परू० ४ण्म ( लीन $ 


भारत में मुसलमान ३२१ 


तात्पय यह कि यह मुसलमानों की एक छोटी सी रियालत थी । 
सुलतान महमूद के बाप अमीर सुबक्तगीन ने पहले भारत की सीसा 
पर की रियासतों को मिटाना आवश्यक समझता । इस लिये सम्‌ १७७ 
हि० और २८६ हि० ( जो सुबक्तगीन के मरने का सन्‌ है) के बीच 
किसी सभ््‌ में उसने इस नगर पर अधिकार किया और यहाँ के 
मुसलमान हाकिस को अपना करद बनाया ।* 


तोरान 
इच्न होक़ल के समय में सन्‌ ४६३ हि० में यह एक स्थायी 
रियासत थी घह कहता है कि पश्चिमी सिन्‍्ध में तोरशान है, जिसपर 
बसरे का रहनेवाला अबुल कासिम्र शासन करता है। वह आप ही 
हाफिस, काज़ी और सेलापति सब कुछ है; यद्यपि वह यह नहीं जानता 
कि तीन और दस में क्या फक है । 
वैहिन्द 
यह भारत का प्रसिद्ध पुराना नगर है। गजनवी के जीते हुए 
स्थानों में इसका भी नाम आता है। सन्‌ ३९३ हि० में महमूद ने 
पेशाबर के बाबू इसपर अधिकार किया था।" इस नगर में भी 
महमूद के आने से पहले ही मुसलमानों की बरती थी। बैरूनी ने 
क़ामून मसऊदी में इसके विषय में लिखा है---“यह गन्धार की राजघानी 
है और सिन्ध की तराई में है।”" स्व० वी० ए० स्मिथ साहूघ ने 
अपनी “अरली हिस्टी आफ इंडिया” में ओहिन्द नाम की राजधानी 
९ चारीज़ फ़रिश्ता; पहला! खंह ; पू० १६ ( मबल्लकिशोर 3 
* ज़ैमुल अज़बार ; गरवेज़ी ; ए० ६६ ( बरलिन )। 
» तक़वीसुल बुल्वान; अबुल॒फ़िदा;। ० ४९१७ ( पेरिस ; सन 


६॥१:8«। वे ) [ 
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को सिनन्‍्व सदी के किसारे बतजाया है। थे लिखते है. कि जब सख्‌ 
२०६ हि० में मुसलमानों ने काबुल जीत लिया, तब वहाँ की राजघानी 
हटकर आहिन्द में आ गई, जो सिन्‍ध नदी के किनारे था और हिन्दू 
शाही बंश की रामघानी था ।' 

हिजरी चोथी शताब्दी के अन्त में ( सन ३७५ हि० में अथोत्‌ 
महमूद की चढ़ाई से १५-१६ बरस पहले ) बुशारी मुक़्सी लिखता 
है भेमे अबुल हेशग नेशापुरी के शिष्यां गें से एक शिष्य से और 
शीराज़ के एक विद्वान से, जो इस देश में अच्छी तरह सैर कर चुके 
थे, एछा तो पता चला कि बेहिन्द राजधानी का नास है और घसके 
अधीन वधान (या विधान ); बेतर, नौज, लवार और समान कोज 
आदि गगर हैं ।7९ 

वैहिन्द के इलाके में मी गरुसलमानों की अच्छी आबादी भी; 
यहाँ तक कि उनका राज्य ही था। हिन्दुओं का राजा अलग था और 
मुसलमानों का अमीर अलग था। निवासियों में अधिकतर हिन्दू 
ही थे ।* 


कन्नीज 


भारत के प्रसिद्ध नगर कन्नौज के सिवा सिन्ध और पंजाब की 
सीमा के पास भी इस नाम का एक इलाका बसा हुआ था, जिसका 
अरब यात्रियों ने बहुत अधिक उर्लेख किया है। यहाँ भी गुसलसास 
बसे हुए थे | सथ्‌ ३०० हि? के बाद यह नगर मुसलमानों के अधिकार 
में आ गया था। जब मसऊदी ने ( सम्‌ ३०३ ह्ि० में ) इसको देश्ता 


! [0 ३ क्वाए वीए[ताए ता वात पहला छठ एव ३४४ । 
४ शहरानुवतक़ासीश ; भू० ४७७ । 
॥ जुकत उच्च ; ए० ४५४४७ शोर पाद-टिप्पणी । 
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था, तब अुलवाब के साथ इसका सम्बन्ध था; और यह इस्लामी शासन 
या राज्य में था।' बुशारी इसके ७०-७५ बरस बाद यहाँ आया था । 
उस समय यह एक स्वतन्त्र राज्य हो गया था। वह कहता है--“यह्‌ 
बड़ा नगर है। इसके चारों ओर परकोटा है। यहाँ मांस बहुत 
अधिक बिकता है। बाश बहुत हैं। पानी अच्छा है। व्यापार 
बहुत है। लोग सुन्दर हैं। परकोदे के अन्दर जासे मस्जिद है । 
मुसलमान गेहूँ खाते हैं। यहाँ बड़े चड़े प्रतिष्ठित और विद्वान लोग 
रहते हैं ।?? आगे चलकर कहता है--“यहाँ के अधिकतर निवासी 
यद्यपि हिन्दू हैं, पर फिर भी मुसलमानों का सुलतान अलग है ।”* 

शवध के कन्नौज को भी अरब के यात्री और भूगोल-लेखक 
जानते थे। मिस्र का प्रधान मन्त्री महलबी ( सन्‌ १८६ हि के लग- 
भग ) अपनी भूगोलवाली किताब अजीजी में लिखता है--“कन्नौज 
भारत के बहुत दूर के नगरों में हैं। मुलतान के पूरब है। मुलतान 
ओर कन्नोज के बीच में दो सो बयासी फरसंग की दूरी है। वह 
भारत की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है। लोगों ने उसका 
वर्णन करते समय सब बातें बढ़ाकर कहो है। कहते है कि इसमें 
खाली जौहरियों के तीन सौ बाजार हैं; और इसके राजा के पास 
ढाई हजार हाथी हैं। इसमें सोने की खानें भी हैं ।” 

इद्रीसी, जिसने सिसली ( इटली ) में बैठकर सन्‌ ५४८ हि० 
में अपना भूगोल लिखा था, कहता है--+यह्‌ बहुत सुन्दर नगर है। 
व्यापार की भंडी है। इसी नगर के नाम से यहाँ के राजाओं को. 
भी कन्नौज कहते हैं ।” इदरीसी ने कन्नौज का विस्तार पंजाब बहिक 


९ ससकदी ; पहला खंड ; छ० ३७२ ( पेरिप्त ) । 
* अहसतुनतकासीस ; ० ४८७ । 
१ जुक सन्‍्य $ पू० भेषर । 
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ए 
(20 


काश्मीर तक बतलाया है। शराकों का भूगोलन्‍लेखक हृब्स सईद 
पगरिबी (सन्‌ ७८७ हि० ) लिखता है--यह्‌ नगर गंगा के दोनों 
किनारों पर बसा है ।”' 


जे 
नख्न 


सिन्‍्ध के समुद्र किनारे के नगयें में मेरूम नाम का भी एक 
नेगर था। कुछ लोगों ने भूल से इसे बैरूम पढ़ा है और अबू रेहाल 
बैरसी को यहीं का रहनेवाला बतलाया है ।* यह वेबल और मन्सूरा 
के बीच में था और मन्सूरा से १५ फरसंग दूर था। मिश्ष का मन्त्री 
महलबी हिजरी चौथी शत्ताब्दी में अपने भूगोल में लिखता है--“यहाँ 
के शहनेबाले मुसलमान हैं।”* एलूफिन्सटन साहब ने अपने भारत 
के इतिहास में बतलाया है कि आजकल के तेद्राबाद ( सिन्त्र ) का 
ही पुराना नाम बैरूल है ।" 


पकरान 


यह सिन्‍्ध की सीसा पर है । हब्न होौक़त के समय में यहाँ 
का अरब हाकिस मसादान का लड़का इसा था। उसकी राजधानी 
का नाम कनेश था, जिसका घिस्तार गुलतान के विस्तार से 
आधा था। 

९ लकबीसुल शुल्दान ; श्रतलफिदा ; ए० १६० । ( पेरिस ) । 

२ उक्त अन्य; पूं० 3४8 ।. इछूबन सई सग्रिती के शाधार पर । 
तारीख़लू अतिव्या ; इंब्न अबी छसैया ; दूसरा खगद पू० २० ( मिला ) । 

१ सकधीमुल घुज्दान ; शशुलफ़िदा ; ए० ३४४ | 

* परत्ूफिल्सरन कृत भारत के हृतिहाल का हर्दी अनुवाद “तारीक्ष 
हिन्द” दूसरा खणब ; ए० ४६३ । ( अलीगढ़ , सन्‌ १८६७ हैं: ) । 


भारत में मुसलमान श्२५ 
पश्की 


इसीके पास एक और अरब रियासत थी, जिसका नाम मश्की 
(या झुश्की ) था। इच्म दोफ़ल के समय में यहाँ के अरब हाकिम 
का भाम मज़ाहिर था, जो रजाद का लड़का था, यह रियासत इतनी 
बड़ी थी कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में तीन दिन लगते 
थे । यहाँ खुबबा भी बग्रदाद के खुल्ीका के ही नाम का पढ़ा जाता था । 

सिन्ध के शेगिस्तामों में चलते चलते हम और आप दोनों 
घबरा गए। अब आइए, थोड़ी देर स्वर्ग-तुल्थ देश की सेर करें 
जिसमें चित्त प्रसन्न दी जाय । 


काश्मीर 

यह वह देश है जिसके सम्बन्ध में यह कहना उचित है कि 
इसको मुसलमान बादशाहों की तलवारों और उपायों ने नहीं जीता, 
बहिक मुसलमान विद्वानों ओर फ़कीरों के प्रभाव ने जीता था। अरब 
भूगोल-लेखक और यात्री इसके पास तक आए, पर इसके अन्दर 
नहीं गए । उन्‍होंने इसके रास्ते की कठिनाइयों का जिक्र किया है। 
वे लोग समुद्र से लेकर काश्मीर की परबेत-माला तक के सब प्रदेशों 
को सिन्ध ही कहते थे । अरबों के बाद सुलतान महमूद ने भी इसकी 
चढ़ानों से सिर टकराया, पर उसे सफलता नहीं हुई। लेकिन उसी 
समय में हम यहाँ मुसलमान व्यापारियों को आते जाते हुए देखते 
हैं। मसुलतान महभूद की मृत्यु के तीन बरस बाद सम्‌ ४२४ हि० में 
सुलवान भस्ऊद गयासवी ते इसपर चढ़ाई की और न्मरनिवासी 
क़िठी में बन्द हो शए। उस समय वहाँ जो मुसलमान व्यापारी थे 
थे भी किले में बन्द थे ।' 


* फरिश्ता; पहला खंब ; ए० ४१ ( नवक्षकिशोर 3. 
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भारत के इतिद्ास की इस संक्षिप्त मानसिक सेर के बाद हम 
उपस्थिस सह्जनों से विदा होते हैं । 


समाधि 


इन पूर्ठो में हमने इस बात का प्रयत्न किया है. कि हम छापने 
साथियों को अरब और मारत के आपस के सन्वन्धों फे वे हृश्य 
दिख्वलाव जो. खबर से आनेबाले मुसलमान विजेताओं से पहले यहाँ 
की शोभा बढ़ा रहे थे। इनसे आप लोग अमुमान कर सकेंगे कि 
इस बिजयों से पहले भी इस देश में कहाँ कहाँ मुसलमान लोग बसे 
हुए थे और हिन्दुओं के साथ उनके सम्बन्ध कितने प्रकार के और 
कितने गहरे थे और भारत के साथ इस्लास का सम्बन्ध फिकसा 
अधिक पुराना है। 
“शा क्रिस्सए सिकन्द्र व दाश न खवाँदा एम। 
अज भा बजुज हिक्कायते मेहरों बफ़ा मपुसे ॥” 
अथात्‌ मैंने सिकन्दर और दारा की कहानियाँ ( लड़ाई भगड़े 
की बातें ) नहीं पढ़ी हैं। मुझसे दया और निष्ठा की कहानी के सिवा 
ओर कुछ मत पूछो । 


परिशिष्ट 


पुस्तक के समाप्त हो जाने पर कुछ और काम की बातें मिली हैं 

जिन्हें यहाँ पर देना छचित जान पड़ता है । 
९, सोपारा 

गुजरात के एक प्रसिद्ध पुराने लगर का मास अश्बवालों ने 
'सोबारा” लिखा है। इस्तखरी ( सन्‌ १४० हि० ) ने भारत के प्रसिद्ध 
नगरों में इसका नाम भी गिनाया है। इसके बाद जैेछसलम के यात्री 
बुशारी (सव्‌ ३७० हिं० ) ने हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त ( ईस्वी 
दसवीं शताब्दी के अन्त ) में इसका भाम लिया है और इसका स्याव 
खम्भायत के पास बतलाया है; और दोनों में चार पड़ावों का अन्तर 
बतलाया है। बह कहता है कि सोपारा समुद्र से एक फरसंग ( आठ 
मील ) की दूरी पर है। (बुशारी कृत अहसलुत्तक्रासीस पू० ४७७ 
ओर ४८६ लीडन । ) 

पिछले वर्षो ' में गुजरात के जिन पुराने स्थानों और स्मृतिचिकह्नों 
की जाँच हुई है, उसमें सोबारा या सोपाश माम के एक सगर का 
भी पता चलता है। इस जाँच से विदित होता है. कि यह वही 
मगर है जिसका पुराते अरब यात्रियों ने अपने समय में वन 
किया है । 

२ फ़रवरी १९३० ३० के “बाम्बे क्रानिकल” के रविवार वाले 
अंक (प्० ३१ और ३९२) में इस जाँच के सम्बन्ध में एक लेख 
मिकला है, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 

“पुरातत्व सम्बन्धी जाँच से इस बात का पता चलता है कि 
इस संगर का पर्शन मगध देश ( बिहार ) के प्रसिद्ध राजा अशोक 
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के समय से मिलता है। यहाँ गहाराज अशोक का एक स्तम्भ सन्‌ 
१८८९ इे० में हमारे पुरातत्व सम्बन्धी जाँच करनेवालों को मित्रा था । 
सोपारा अब भी बी० बी० ऐंड सी० आई रेलवे के एक ऐसे स्टेशन 
का नाम है जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है और अपने पास के इसी नाम 
के एक गाँव के कारण रखा गया है। स्व० पंडित भगवानलाज़ 
इन्द्र जी ने यहाँ अशोक के एक शिलालेख का पता लगाया था। 
अब यह स्थान बम्बई के इलाके में बसीन से, जो समुद्र के ही किलारे 
है , तीन चार मील उत्तर की ओर और खास बम्बई नगर से तीस 
मील की दूरी पर है । 

8० पू० सन्‌ २०० सें यह भारत के अ्सिद्ध और अच्छे बसे 
हुए नगरों में से एक था। इसी कारण यहू उस थोड़े से साग्यवान 
नगरों में चुना गया था जिनमें महाराज अशोक ने अपने लेख से शुक्त 
स्तम्भ लगाए थे। सोपाराबाला पत्थर यहाँ से उठाकर भिन्‍्स आफ 
वेश्स स्यूजियम ( पश्चिमी भारत ) में रखा गया है। उस पत्थर में 
दस पक्तियां है जिनमें से पहली चार पत्तियां मिट गई हैं। इसकी 
लिपि बही है जो देवनागरी तथा दूसरी भारतीय लिपियों की जनसी 
था मूल है और जिसके सम्बन्ध में पुरातर्व के युरोपीय ज्ञाता चुह॒लर 
का मत है कि यहू व्यापार के पदार्थ आये जाने के मार्ग से ईसा से 
सात आठ सी बरस पहले इराक से भारत में आई थी। इसकी 
विशेष बातें इस पुस्तक में बतल्ाई जा चुफी हैं । 

डा० भंडारकर कहते हैं कि बस्वई प्रान्त के थाना जिल्ले में 
सोपार एक प्रसिद्ध बन्द्‌रगाह था जिसका नाभ महाभारत सें शुरपापका 
 है। बतलीमूस ने अपने भूगोल में इसका नाम सोपारा लिखा है। 
यह एक भसिद्ध पविन्न स्थान और अपरान्त का राजनगर था । 

आजकल सोपारा बाग का जो गाँव है, वह इसी प्ुराते भ्सिद्ध 
नगर के स्थान पर बसा हुआ है। यह एक खाड़ी के बाएँ किलारे 
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पर स्थित है जो बसीन की खाड़ी के रेलवेबाले पुल और वतरना नदी 
के बीच में धूमती हुई दिखाई पड़ती है। पुराने सोपारा में अब 
भी पुराने भकानों और बड़े बड़े भवनों के चिह्न बचे हुए हैं । यहां 
एक रामकुंड भी है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह किसी समय 
तीर्थ था । 

जब सम्‌ ६८८१ ई० में सोपारा के अशोकवाले शिलालेख 
का पता चला था उस समय उस गाँव में कठिनता से छः सौ घर थे 
जिनमें लगभग दो हजार आदमी रहते थे। वहाँ के निवासी बाद्मण, 
“हिन्दुस्तानी' इसाई और सुसलमान हैं। झुसलमानों में अरब और 
बैगागी हैं. जो सात सौ वर्ष पहले व्यापारिक सम्बन्ध के कारण यहाँ 
आकर बस गए थे । 

ऊपर दिए हुए इस सारांश से यह पता चलता है कि गुजरात 
के समुद्रतद पर बसे हुए दूसरे व्यापारिक नगरों की भाँति यहाँ भी 
मुसलमान बसे हुए थे। और यदि महाराज अशोक के शिलालेख 
और बतलीमूस के भूगोल से इस बस्ती का इसा से ढाई सौ बरस पहले 
होने का प्रभाण मिलता है, तो मुसलमान अरब यात्रियों के वर्णन से 
इसका ईसा के एक हज़ार बरस बाद होने का भी पता चलता है । 


२, अरब में पक जाट चिकित्सक 


इस पुस्तक के आरम्म ( ० १० ) में यह बतल्ाया जा घुका है 
कि मुहम्मद्‌ साइज के समकालीन लोगों के समय अथोत्‌ दिजरी पहली 
शताब्दी या ईख्वी साववीं शताब्दी में जाठ लोग इराक और अरब में 
बसे हुए थे। परन्तु उस स्थात पर उनके सेनिक गुणों का ही वर्णन 
किया गया है। परन्तु एक बहुत दी प्रामाणिक साधन से उनके विश 
सम्बन्धी कार्यों का भी पता चलता है। इमाम बुखारी ( सलु सस्‌ 
२५६ हिं० ) ने अपनी किताबुलू अद्बुल बुलू मुफरद्‌ नामक पुस्तक में 


एु अआरनल आर भारत के सम्बन्ध 


गुएस्मद साहब के समकालीन लोगों के समय की एक घटना लिखी है, 
जिसमें यह बतलासा है कि एक बार श्रीमती आयशा ( मुह्मद्‌ साहच 
फी दूसरी पत्नी ) जब बीमार हुईं थीं; तब उनके भतीजों न एक जाद 


खिकित्सक को उनकी चिकित्सा करने के लिये बुलाया था।' 
२, सिन्‍्ष के राजसी जूते 

इस पुस्तक के पू० ६५ में खम्भायत के जूतों का वर्णन आया 
है; जो भब्सूरा ( सिन्‍ध ) से इराक की अब्बासी राजधानी बगादाद 
में जाते थे। अभी हाल में इमाम अहमद बिन हम्बल ( सत्यु सम 
२४१ हिं० ) की किताबुल वरा नाम की एक छोटी सी पुस्तक की 
सात सी बरस पहले की लिखी हुई एक श्रति अलजीरिया में मिल्ली है 
जो सन्‌ १३४० हि में मिश्र में छपी है। उस पुस्तक से यह प्रमाणित 
दीता है कि सिन्‍्ध के जूते इतने सुन्दर और भड़कदार होते थे कि 
सम्प्रास्त और गर्भीर लोग उनको पहनना पसन्द नहीं करते थे और 
वे केवल राजकुभारों के पहनने के योग्य समझे जाते थे ।९ 


>जनकनल न कफ नताननटनाननना ने 


* कृझाम छुखारी कतत अलू अदयुल मुफरव ; नेजजश्वादिमवाजा भकरण, 
शक मे ९ ( मिस )। 

२ गैंबन हअ पल कृत किताजुलू वर, जबसुन नथाल अपसिग्दियावाला 
सकरणा, पू० ११० ; ( मिले ) । 
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